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जग-जाल से वेचने.का'इा 


' [भूमिका] 

शव परि ये चरन्त्यखिलसनिकेततया, 

त उत पदाउज्क्रसन्स्यत्िसिणय्य शिर निक तः । 

परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तां- 

स्त्वयि कृतसौहृदाः सलु पुनन्ति नये गिघुखाः ® 
(ब्रीमा० १० स्क० ६७ ग्र० २७ इलो० ) 
छप्पय 

दाम नाम अरु काम जयत के जे ड बन्धन | 

समझे सुख फप्ति जात करें पुनि पार्छु, कन्दन ॥ 

पढ़ित मूरख जीव सबहि इनिमाहि मुल्लाने । 

जे जगकी तजि रीझ रमापति रूप रिझाने॥ 


ते ई जगमहुँ घम्म हैं, प्रभु पे नित बलि जातहे। 
स्यं ततरे तारे सबनि, जय के बन्ध नस्तात हैं॥ 





ॐ श्रुतियां भगवान्‌ की स्तुति बरती हुई कहती हैं~”हि नाथ ! जो 
पुरुष धापको अखिल जोवो वा घाश्वय स्थान समझकर सेवते हैं, वे 
मृत्यु को कुछ भी न समझकर उसके सिर पर पैर रख देत हैं। जो भाप 
से विमुख हैं, वे चाहें कितने झो भारी पडित क्यो न हा, उ हें आप बर्मा 
को कहने वालो श्रुतियो के देवकर मे फश्षाकर पशुध्रो की तरह बाँध देते 
हैं, दे स्वय ही बंधे है, किर दूसरों का बच्चन बया खोल सकेगे ? किन्तु 


बिद्दोने झाप मे बुहूदूमाव स्थापित कर लिया है, वे तीनो साको को 
पावन बना देते हैं १” 
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आज से चहुत पहिले की चात है, जब में श्रीवृन्दावन धाम- 
मे रामबाग मे ठहरा हुश्रा था। उन्हीं दिनों एक बंगालिनी 
माई मेरे समीप आयी । आनदजी ने मुझे उनका परिचय कराया 
फति--“इनका नाम है 'गोपालेर माँ? गोपालजी की माता । इनके 
गोपालज्ञी बड़े सुन्दर हैं। इनसे बोलते चालते हैं. और इनके 
हाथ से प्रसाद भी पाते हैं । ये उन्हे अपना पुत्र मानती हैं।” यह 
सुनकर मैं उनके गोपालजी के दर्शन करने गया । उनसे गोपाल 
जी बातें करते थे या नहों, उनके ददाथ से प्रसाद पाते थे या नहीं, 
इसे तो वे जानें उनका काम जाने, किन्तु मुझे बह लडडू-गोंपाल 
भगवान्‌ की मूर्ति बड़ी ही सुन्दर लगी | लिखते-लिसते अव भी 
मेरे नेत्रो के सम्मुय वह मनमोहिनी मूर्ति नृत्य करती-सी प्रतीत 
होती है। मूर्ति बड़ी थी, बह संभवतया अष्टधातु की घनी थी। 
छोटे बच्चे जैसे हाथ पैर से किद्रिते हैं वैसी ही बह मूर्ति थी । 
एफ हाथ मे लडडू था दूसरा भूमि पर पैरों के सहश रसा था। 
उनके श्रीअङ्घ पर घड़ी सावधानी से नाला रह्न किया गया 
था। श्रीझङ्ग की नीलकान्ति चमचम चमकती थी। मूर्तियों 
में आभा तीनही कारणों से आती है। अचेक की उत्कट 
श्रद्धाभाचना से, बनाने वाले की चतुरता से, और अतुल वैभव 
के साथ सेवा-पूजा-फरने से | उस कापाय वम्चघारिणी माता 
फे पास अतुल वैभव तो नहीं था, किन्तु उसमे शोष दोनो बातें 
थां । किसी सुयोग्य निर्माता के द्वारा वह निर्मित थी और माता 
जी बडो थद्धा से- अत्यन्त भाव से--उनकी मेवा पूजा करती थीं । 
भाँति-भाँति का शूद्वार करके उन्हे सञ्जाया गया था। फिर वैसी 
ही मूर्ति मैंने कलकत्ते मे चामड़िया सेठो के यहाँ देगी । मेरी 
इच्छा दुई में भी अपनी पूज्ञा में वेसी ही लडइ-गोपालडी की 
मूर्ति रस्‌ । फिर मैं द्रिचक गया, एक तो मैं बहुधन्धी हुँ, उनको 
समय से सिला पिला न सकुँगा । दूसरे न जाने किन-किन के मन 


(३) 

को वे त्रिगाडेंगे, इसलिये झुझे वे प्राप्त मी न हुए । मैंने उद्योग भी 
न्‌ किया । मदरास से एफ छोटे-से-मुन्मुना-से चाँदी के लड्डू 
गोपाल आये हैं। वे बड़े सीधे सादे हैं, दिन भर भूसे बैठे रहते 
हैं । दोपहर में दो तीन बजे एक वार साग पाव साकर निवीह 
कर लेते हैं। फिर भी बह मूर्ति मुझे भूली नहीं । 

एक दिन अमी दस बीस दिन की ही बात है, में त्रिवेंशीजी 
में नोऊा में बेठा पूजा कर रहा था, रि वैसी ही मूर्ति को गोदी में 
लिये हुए एक माता सगम स्नान करा रही थी । वे अपने पुत्र की 
भाँति उन्हे गोद में लिये हुए थीं, उनकी आकृति प्रकृति से ऐसा 
प्रतीत हुआ, मानों बे किसी सम्पन्न घर को महिला हैँ । सभव- 
तया बाल विधवा होगी और अपना कोई पुत्र न होने से इन 
गोपालजो को ही पुत्र मान लिया होगा । माता को तव बहुत 
प्रसन्नता होती है, जव कोई उसके बच्चे को प्यार करे उसे कुछ 
खाने सेलने की वस्तु दे | 

जिनको उन माताज्ञी ले पुत्र बनाया था, उन्होंने मुझे भी 
कुछ आकर्षित किया था। सहसा बीच सगम में एक माता की 
गोदी में उन्हे देखकर में चौक पड़ा । पूजा चन्द करके मैंने उन्हें 
पास आने को कहा । ये तो छोटे थे मॉ झी गोदी मे थे, केसे मेरे 
पास आते । मेरी दाढी मूँछे और रूसे रूसे सिडी बालों को 
देखकर डरते भी होगे, इसलिये मैंने उनकी माता को ही बुलाया। 
साता उस अपने लाडले पूत को गोदी म लिये हुए आयां । मैंने 
एक गुलाब का फूल उनके हाथ में दिया । इच्छा हुई उन्हें गोदी 
में ले ले , शिन्तु वे और उनकी माता दोनों ही भोगे थे। माता 
से आवश्यकता से अधिक उन्हे गोता लगा दिये थे | माता कॉप 
रद्दी थीं। वे कुछ काल अपने बच्चे को लिये हुए मेरे पास सडी 
रहीं, किए फूल फो पाकर और यह जानकर, कि ये मेरे बन्चे को 
प्यार करते है, मन-दही-मन अत्यन्त प्रसन्न होती हुई चली गयों। 


रन 
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अप आप सोचिये, जेसे और ससारी माताझों को पुत्र का 
यन्धन हे, येसे द्वी इन माता को भी है। इनकी सेवा पूजा हो) 
इसकी उन्हे चिन्ता है। धन जुटाती हैं, भाँवि-भाँति की वस्तुओं 
को सँगातो हैं, किन्तु जिसको वे चिन्ता करती हैं वह नित्य दै। 
उन्हें विश्वास हे में भले ही मर जाऊँ मेरा वेटा कभी भी न 
सरेगा । मैं इसे भले ही प्यार न करूँ यह मुझे अवश्य प्यार 
करेगा। जब वे गोपाल पर इतना विश्वास रखती हैं, तो गोपाल 
का भी तो कुछ कर्तव्य हे । वह घनिकों की भॉति पापाण हृदय 
कृतन्न और स्वार्थी तो है. नहीं। ओरों के लिये हो भी किन्तु 
जो उसे पुत्र कतकर प्यार करती हैं लाड लडाती दे उसके प्रति 
तो बह्‌ इतना-निष्ठुर हो ही नहीं सकता । बह स्वय अमर है तो 
अपनी माँ को भी अमर चना देणा, उसको मॉ उसे प्यार करती 
है तो उसे उससे प्यार करने को विधश होना ही होगा। इसलिये 
जिप माता ने गोपालजी को अपना पुत्र बना लिया है, उसकी 
बन्धन मुक्ति में तो कोई सन्देह नद्दों। उसका जगत्‌ का जाल 
भिन्न हो ही जायगा । 
Wb sa का जाल कहते किसे हैं ? काम के 
लिये मिथुन वनने की इच्छा और उस मिथुन सुस को स्थायी 
रखने के लिये दाम की इन्दा, इनके द्वारा हमारा नाम भी हो 
यइ भावना ! मनुष्य दाम चाहता हे काम के लिये और काम 
भोग से नाम चाहता है । काम कहते हैं-समस्त इन्द्रियों के सुख 
को अभिलाषा को । रूप का सुस, रस का सुस, गन्ध का सुस्त, 
शब्द का सुख ऑर स्पर का सुख । ये सब परस्पर में स्त्रियों को 
पुरुषों से, पुरुषों को ख्ियां से मिलते हैं, इसलिये बियाह करने 
का सयको स्याभाविक रूचि होती हे। बिवाह बन्धन हुआ 
स!ना फ सक रण हुआ । विषाइ करके आज तक आत्यः 
विक सु तो किखी को हुआ नहीं। मेरे पास तो बहुत लोग 
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आते हैं, किसी ने नहीं कहा--/हम अत्यन्त सुसी हैं ।” फिर भी 
मनुष्य विवाह करने को अत्यन्त उत्सुक रहता है, यही भगवान्‌ 
का माया है। खाने को चाहें धर में श्रन्न न हो, किन्तु विबाह 
अवश्य हो। मेरे पास विद्यालय विश्वविद्यालय से ऊबकर बहुत 
से विद्यार्थी आते हैं, कोई कहत है--'हमें यांग सिखा दें, कोई 
कहते हैं हमें अपनी सेबा म रख लें।” में तो ऐसे युवकों को 
देखते देखते उनकी नाडी पढ्रिचानने लगा हूँ, कह देता हूँ, विवाह 
करके तव मेरे पास आना । 

अभा मुझे एक श्रीमदूभागवत सप्राह के सम्बन्ध से कुछ 
देर क लिये कानपुर जाना पडा। मुझे बडी शीघ्रता थी, मेरे पुराण 
पाठ का प्रिवेणी स्नान का नागा न होने पावे। उसी समय 
सेठ पद्षपति जी सिंहानिया फे दिव्य भवन ( कमला स्ट्रीट ) 
को देसने भी घडी शीघता मे गये प० गज्ञानन्द्ळी जिनसे मैंने 
बाबूजी का सम्पन्ध स्थापित कर लिया है मुझे दिराने ले गये । 
ऐसा सुन्दर समृद्धिशाली विस्तृत सुसज्जित भवन मैंने अपने 
जीबन मे कभी नहीं देखा । वहाँ के तीन चार प्रहरी हमारे साथ 
लगे रहे और बडे मनोयोग से उन्होंने हमे सभी वस्तुएँ दिराने 
का प्रयत्न किया | यदि साउधानी से सब वस्तुओं को देखते तब 
तो कई दिनों का काम था। हम ऐसे ही चक्कर लगा आये । 
उसमें भाग्यशाली ही लोग आऊर ठहरते होंगे, किन्तु मुझसे कोई 
वहाँ दो चार घटे भी ठहरने को कहे तो में नहीं रह सकता। 
उसकी किवाडों पर जो एक विशेष प्रकार का रङ्ग किया गया था, 
उसकी उत्कट गध से मेरे सिर मे पीडा हो रही थी आर में नाक 
चन्द करिये हुए ही घुमा । वहाँ के सरोवर को देखकर बडी प्रसन्नता 
हुई । पडितजी ने बताया एशिया में ऐसे एकया दो ही सरोपर 
आर हैं । अस्तु, देख दाएकर अब हमें अपने कृपालु प्रहरियो से 
बिदा होना था, जिन्होंने बडे उत्साह से हमें सथ दिसाया था। 


( ६) 


चलते समय मैंने एक छोटे-से मुन्दर-से प्रहरी से कद्दा-देखो 
हम बहुत बड़े महात्मा हैं । हम सब फुछ फर सकते हैं, सब इछ 
दे सकत हैं । तुम्हारे सेठ साहव भी हमें मानते दै, तुम हमसे जा 
चाही सो माँग लो । दस अपने आशीर्वाद से तुम्दें सब कुछ देने 
में समथे हैं |? 

यह सुनकर वह चुप रहदा । मैंने कहा--/तुम जितना चाडा 
घन माँग लो, पुत्र माँग लो, भवन मॉग लो, ऐश्वयं माँग लो। 
बोलो, बोलो, शीघ्र बोलो हमें जाना है । ” 
_ फिर भी बह चुप ही रहा। मैंने कद्ा--अच्छा, पुत्र चाहवे 
हा १७ 

उसने फिर भी कुछ नहीं कदा । मैंने कहा--“ तुम्हारा विवाह 
हुआ 7 

उसने कहा - जी, नहीं हुआ ।? 

मैंने कद्दा--तो क्या बहू चाहते हो ?” 

उसने कद्दा--“जो हा ।? 

मैंन कहा-- “अच्छा, जाओ तुम्हारा विवाद हो ज्ञायगा ।? 

हमारे साथ तीन चार प्रहरी थे। आज सबको ही वरदान 
देने की मुमे जुश्न सवार हुई । दूसरे से पूछा--“'बोलो तुम क्या 
चाहते हो 7? 

उसने कद्दा-“साब ! में व्याह ही चाहता हूँ ।” 

मैंने कहा "अच्छा, जा तेरा भी हो जायगा ।” 

तीसरे से पूछा--“तू क्या चाहता हूँ मेया |”? 

उसने कहा-- भै सी साथ ! वही चाहता हुँन” 

यह सुनकर हमारे जितने साथा थे सव सिलसिलाकर हँस 


पड़े । मैंने कहा--“सैया ! तू सो इतना चडा हो गया है, अभी 
तरा विवाद नवीं हुआ १? १ 


| 
| 
| 
| 


(७) 


उसने फहा--'साथ ! हुआ तो था, किन्तु उसे सपं ने काट 
लिया मर गयी ।” त 
मैंने कहा--“अन्छा, ज्ञा तरा भी हो जायगा |? 


इम प्रकार बरदान देकर हम ता चले आये । अब यह तो 
हमें पता नहीं उन तिचारों का घर बसा या नहीं, किन्तु इससे मे 
इसी निर्णय पर पहुँचा, कि ससार बन्धन में फंसने की जावों की 
स्वाभाविक रुचि हातो हे। वह बिना किसा से प्रेम क्ये रह 
नहीं सकता । 


हमारे “बेच रामनारायणज्ञी ' जब आये थे, तब उनका एक 
बारह तेरह वर्ष का पुत्र भी उनके साथ था। वह “भागवती 
कथा” का इतना प्रेमी हूँ, कि एक दिन में एक खणड को समाप्त 
करके तब विश्राम लेवा हो। उसने अपने पिता से पूछा-- 
“पत्रह्मचारींजी इतना लिसते ही जाते हें, लिखते ही जाते हैं, ये 
हॉ से इतना लिखते हैं १? 


उसके पिता ने कहा--“पुराण-मडप मे नित्य पुराणो की 
कथाएँ होती हैं, उन्हें ही सुन सुनकर लिखते हैं ।” 

उनका कहना कुछ अशों में सत्य हे, कथाएँ तो पुराणों की 
ही रहती हैं, किन्तु अधिक लिखने का मसाला तो मुभे इस 
ससार के अध्ययन से मिलता है। ससार में एक भी ऐसा ब्यक्ति 
नहीं जिससे कुछ न कुछ शिक्षा न ली जा सके । विशेषकर पठितं 
की अपेक्षा अपठितों से हमें शिक्षा अधिक मिलती हे। में प्रायः 
अवसर आने पर सभी से ऐसे प्रश्‍न करता हूँ और कमी कमी 
सुके एक धुन सी सवार होती हे। बहुत दिन की बात हे, तब 
कानपुर मे सवामी एकरसानन्द की अध्यक्षता में एक सकीतन 
महोत्सव हुआ या । उसमे हम भी गये थे और सरसैया घाट पर 
छी उहरे थे । एक मर्लाह फे लडफे से हमने कहा--“हमें पार 
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पहुँचा दे । उसने पार पहुँचा दिया ।” मैंने कहा--/हम बढे भारी 
महात्मा हैं तू जो चाहे सो माँग ले |” 

उसने मेरे कान में बढ़ी दीनता से कहा--““मद्वाराज । मुझे 
चार रुपये की आवश्यकता है । चार रुपये दिला दीजिये ।” 

चार रुपये उसे दिला दिये गये । बह आर भी जो माँगता | 
दिला दिया जाता । मेरा विश्‍वास है बह बड़ा होदा, विवाह योग्य 
होता, तो अवश्य ही विवाह का वर मॉगता, और विवाह दा 
गया होता तो पुत्र का वरदान मॉगता । अत्र कहने चला हां हूँ, 
तो लगे हाथों एक पुत्र के वरदान की भी बात शोघ्रता के साथ 
सुना दूँ । 

एक बार हम भरिया गये थे । जहाँ कोयले निकाले जाते हैं, 
ऐसे एक कोयलों की ख़ान के स्वामी बीरम बाबू के यहाँ ठहरे। 
उनके छोटे भाई करमसी बाबू हमे कोयलो की खान दिखाने ले 
गये । इससे पहिले हमने कभा कोयली की साने नहीं देसी थी । 
हम अनुमान मी नहीं कर सकते थे, कि इतने नीचे भी आदमी 
काम कर सकता है। भूमि से सैकडो हाथ नीचे कोयले खोदे जा 
रहे थे । वायु भी यन्त्रों द्वारा ही नीचे पहुँचायी जाती थी । बहा 
श्रमिक लोग अत्यन्त श्रम के साथ कोयले काट रहे थे। उनके 
कपड़े और शारीर ही काले नहीं हो जाते हैं, उनका थुक भी 
काला निकलता हैं, भीर मल मूत्र भी सुनते हैं काला हो जाता 
है। मल॒प्य भी ऐसा जीवन यिता सकता है, यह हमने वहाँ 
देया। हमारे तो वहाँ फुछ देर में प्राण तड़फड़ाने लगे । स्तॉस 
रुकने लगी | एक बड़ा हृष्ट-पुप्ट कुली उन पत्थर के कोयलो को 
हा या। सम्पूर्ण शरीर पसीने से लथपथ था। मैंने उसे 

फ्द्ा-दिसो, हम बहुत बढ़े महात्मा दै । तुम्हारे ये 


यावू साहय मी हमारे भक्त हैं । दम सब कुड ने हूँ, माँ 
पक «= किक स गो 
तुम कया मॉगते हो 77 ed 
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उसने कहा--“मुझे एक पुत्र दीजिये ।” 

इतना सुनते ही हमारे समस्त साथी सिलसिलाकर हंस पड़े, 
अर उनमें से एक बोला-“तू तो कोयले काटता है, पुत्र का 
क्या करेगा लेकर ।” 

दूसरा बोला--“वह भी कोयले काटेगा [? 

एक दूसरे कुली से भी यही वात कही--“उसने कुछ केवल 
पैसे ही मॉगे ।? 

इन सव उद्धरणों का यही अभिप्राय है, कि समरत जीव 
काम और दाम की दाम-रस्सी मे वेधे हुए हैं। मूसे ही नहीं 
अन्छे-अन्छे पण्डित, हम जैसे जटाधारी, लटाघारी, मठाधारी, 
त्यागी, सन्यासी इसी चकर में है । घहुतो से मेरा परिचय है बड़ा 
सुन्दर उपदेश देते हैं, बड़े से बडे धनिक उनका आदर करते हैं। 
बहुत से उनके शिष्य भी हैं, किन्तु इन दाम काम और नाम के 
ही समस्त प्रयत्न हैं। कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है, कोई 
ओपधि का कोई न्याय कराने का और कोई उपदेश देने का। 
“ स्वात्मानन्द पद्प्रवेशकलन शेपाः चण्किदृत्तयः” इस ससार 

बन्धन से छूटने का प्रयत्न कोई रिरले ही करते हैं। वह तभी 

होगा जब भगवान्‌ को अपना सुहृदू सममकर उन्हीं के निमित्त 
समस्त चेष्टाऐँ की जायें । जव तक ससार मे सुसानुभूति होगी,. 
तब तक गोपालजी प्यारे नहीं लगेंगे । जब संसार के पदार्थो से 
मन हट जाय, यह अनुभव होने लगे, कि इनमे सुख नहीं तब 
गोपालजी में चित्त लगेगा । 

काम की और अर्थ की भावना स्वाभाविक है, प्राणीमात्र सें 
है, बिना सिसाये पढ़ाये आ जाती है, इसी लिये हमारे यहाँ काम-- 
शाख और अर्थ शाख पर भुनियों ने विशद विचार किया है । 
काम को श्रीकृष्ण का पुत्र बताया है और लक्ष्मी (अथे) को 
भगवान्‌ की पत्नी, और स्वयं भगवान्‌ को घर्मस्वरूप कहा है} 
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-घरम से विहीन अर्थ और काम विनाश की ओर ले जाते हैं । आज 
सप्तार में इतनी अशान्ति क्यो है? लोग श्र्थ को चाहते हैं । 
पन्छन्द काम-सुस मोगने के इच्छुक हैं, किन्तु धम को त्यागकर 
यह सब चाहते हैँ, इसीलिये घे अधिकाधिक संसार में जकड़ते 
जाते हैं । यद्व युग का धर्म है, कलियुग में घर्म का एक ही पाद 
तो रह गया है। अन्य युगों में भी लोग अथ सद्य करते थे 
कामोपमोग करते थे, किन्तु धर्मपूर्वक करते थे । श्रति तो कहती 
हैं अपुत्रो की गति ही नहा, इसलिये जिन्हे बिवाह की इच्छा भी 
हो होती थी, बे भी धर्मपालन के लिये विवाह करते थे। 
जरस्कारु मुनि की बिवाह करने की इच्छा नहीं थी, किन्तु 
'पितरों के कहने से उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध बिवाह किया 
अर आस्तीक सुनि के गर्भे में आते ही खीं को छोडकर चले 
आये । पांडवों ने राज्य लाम लोभत्रश नहीं किया था । राज्य-सुसो 
के उपभोग के लिये महाभारत नहीं किया था, क्षत्रिय का धर्म 
“पालन करने को युद्ध किया था । न धर्मराज की युद्ध करने की 
इच्छा थी न अन्य भाइयों की ही, किन्तु न्तु धमपालन के लिये 
“करना पडा, और अन्त मे उस राज्य को छोड़कर हिमालय मे 
गलने चले गये । पत्नी करो, किन्तु धर्मपत्नी करो, अर्थोपार्जन 
करो किन्तु घम के लिये करो, किन्तु कामी लोभी इन बातों को 
सुनते नदा हम साधारण लोगो की बात तो पृथक रही, व्यासजी 
-स्पय कहते हैं---'मैं हाथ उठाकर उच्च स्पर से रो-रोकर कहता 
हूँ, कि धर्म से काम और अर्थ की प्राप्ति होती हे, उस धर्म का 
“सेवन तुम कयो नहीं करते, किन्तु मेरी कोइ सुनता ही नहीं? 
धमपूर्वक सेवन किये हुए काम और अथ भी यश श्री और 
न्स्रग को ही देते हैं। इनसे आत्यन्तिकी शान्ति नहीं मिलती । 
आत्यन्तिकी शांति तो श्रीकृष्ण से कोई न कोई सम्बन्ध स्थापित 
-करके उन्हें लाइ लड्ने में-रिमाने में मिलती है । श्रीकृष्ण मारे 


रै 
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हैं यह भावना हो जाय और उन्हीं के लिये सब काम किये आर्य 
-तो बेडा पार हैं । 
नन्दरानी के कोई पुत्र नहीं था। घुढापा आ गया। वै पुन 
चाहती थीं, अन्त में पुत्र मिला । पुत्र भी ऐसा बेला नही साक्षाच. 
परमात्मा ही पुत्र बनकर आ गया । उसी ने माता को पुत्र सुस 
दिया । किमी ने उन्हें ससा बनाया, किसी ने कात सम्मन्ध स्था- 
पित्त क्रिया और किसी ने उन्हे शत्रु माना ! श्रीकृष्ण को जिसने 
जा बनाया बही वे बन गये ओर उन सबका परमानद सुख की 
आप्ति करायी । पूतना ने कहा--“मेरे पूत नहीं है। श्रीकृष्ण तू ही 
मेरा पूत बन जा | मैं तुमे बिप पिलाउँगी ।? श्रीकृष्ण ने कहा-- 
“में तेयार हूँ, विष पीलेगा तुझे माता की गति दे दूँगा ।” ऐसा 
ही उन्होंने किया । श्राक्रष्ण की पत्थर को घातु की मिट्टी की 
केसी भी भूति बनाकर उनसे प्यार करें। न मूर्ति बनावें घर में 
बच्चे तो सभी फे हैं, उनमे ही श्रीकृष्ण की भावना करके उन्हे 
सिलावें । सेवा येसी ही करें केवल भाव बदल दें। श्रीबल्लमा- 
चार्य जी के पुत्र श्रीबिइलनाथ जी के सात पुत्र हुए । वे सबसे ही 
पाँच घप तक भगवदूभाउना करते थे। उसी भाषसे उन्हे 
'मिल्याते पिलाते । यह कैसी सुमद उपासना है। श्रीकृष्ण को जो 
तिलभर प्यार करता हे, थे इससे पहाड़ के सद्दश प्यार फरते हैं । 
श्राकृष्ण की लीला चिन्तन ही जग जाल से छूटने की औषधि 
है । श्रीकृष्ण से जिसका सम्वन्ध जुड जाता दे, उसका जगत से 
सम्बन्ध आप ही टूट जाता है। श्रीकृष्ण से सम्बन्ध जोडना 
सहज नहीं । मत्यंघमा प्राणी अमत्य से स्त्रय सम्बन्ध जोड ही 
कैसे सकता हे, जर तक वे न चाहें | जिसको वे वरण कर लें, 
जिसे वे अपना लें बढी उनसे सम्बन्ध जोड सकता है । हे कृपा- 
नाथ ! हम पर भी कृपा करो, इन कागद्‌, स्याही, चिन, सोचे, 
छपाई आदि से हराकर मुझे अपना लो। हे श्यामसुन्दर ! 


( १२ ) 


तुम्हारी बॉसुरी तो नित्य है, वह तो निरन्तर बजती रहती है, 
उसकी ध्वनि हमें सुना दो। तुम्हारे नूपुर तो नित्य चिन्मय हैं, 
उनकी भङ्कार को हमारे कर्ण कुहरो में भी प्रवेश होने दो। दुम वो 
नित्य ही मारन की चोरी करते हो, एक लौंदा चुपके से हमारी 
ओर भी सरका दो। तुम तो नित्य ही गोरस का दान लेते हो 
उसमे से कुछ हमें भो पिला दो, हे नदनन्दन | है यशुमति-जीवन 
घन ! हे सखाओं के सवस्प ! हे नजबनिताओ के प्राण ! हे राधा- 
रमण | हे मास्नचोर | कठोरता मत धारण करो । मेरे घर है न 
द्वार है, कोई भी अपना कहने को मेरा नहीं हे तुम ही अपना 
लो तुम्हीं अपना कुछ बना लो इस जग जाल से तुम्हीं छुडा लो, 
हे मेरे मदन मोहन ! 
छप्पय 
हे नेईनन्दन ! यशुमति धुत ! अब तो अपनाओ । 
मटक्यो जय में बहुत दिव / अब मत भटका शो ॥ 
मेरे नहिं वितु मातु सखा सम्बन्धी प्यारे। 
मयो तिरस्कत मिरे विहारे आय द्वारे॥ 
अब मरमाओ नहि अधिक, अपनाशों मम क्र गहो। 
तू मेरो बिह लगत है, अपने श्रीमुस से कहा | 


सङ्कीतेन भतन, अ्रतिष्ठानपूर फूप्री (प्रयाग) } 


मर्गशीप ~ ०१२-२००७ वि० प्रश्न 
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राम-श्याम का नाम-करण 


[ ८६४५ ] 
गगेः पुरोहितो राजन्‌ ! यदूनां सुमहातपाः । 


ब्रज जगाम नन्दस्प वसुदेयप्रचोदितः ॥® 
(श्रीमा० १० स्क० ८ प्० १ श्लोक) 
छप्पय 
एक दिविस बसुदेव पुरोहित गर्ग बुलाये । 
कार पूजा सतकार विनययुत वचन सुनाये।| 
बोले- युरुषर | आज आप गोत कू जावें । 
तहँ द्वै बालक बसहि नाम तिनके घर आवें ॥ 
शोरि बचन सुनि fe युनि, अति ही आनन्दित भये । 
पोथी पत्रा बॉषिके, तुरत नन्द बजमह गये॥ 


समस्त हित के कामों में जो आगे रहता है, वही पुरोहित कह- 
लाता है। वेदको मानने वाले बर्णाश्रमियों का कार्य पुरोहित के 
चिना चलता नहीं । यही नहीं, एक प्राचीन परिपाटी है कि अपने 
पुरोहित के कुल में कोई रहे, तो यज्ञमान को तब तक दूसरे पुरो- 
हित से धार्मिक इत्थ न कराने चाहिये। महाराज मझृत्त और 
देवगुरु बृहस्पति के सम्बाद से यह बात स्पष्ट हो जाती है | 


ई श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--“राजन्‌ | यादवो के थुन पुरोहित 
प्रत्यन्त महा तपस्वी श्रीगगंजी थे | वे वसुदेवजी की प्रेरणा से नग्दजी 
के ब्रज मे गये ।” 


> पनछ 
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अपने कुल पुरोहित की सन्तान योग्य न भी हो, तव मी यज्ञमान 
को उसे मानना चाहिये । अपना अयोग्य पुत्र हो तो कोई उसे 
छोड़ थोड़े ही देवा है । यजमान और पुरोद्दित का सम्बन्ध भी 
कोटुम्विऊ सम्बन्ध है । वैदिक कमाँ पर से श्रास्था उठ जाने से 
अब यह प्रथा उठती जाती है। काल का प्रमाव है, युग का ध्म 
है, रितो का कुछ दोप नहीं । 

सूतजी कहते ह---मुनियों ! वसुदेवजी का शरीर तो मथुरा 
जी मे रहता था, किन्तु मन नन्दजी फे गोकुल मे ही पड़ा रहता 
था। बे दिन गिनते रहते थे, कि मेरा वच्चा आज के दिन झा 
हुआ । जिस दिन देश दिन हुए उसी दिन सोचा--“बच्चे का 
नामकरण होना चाहिए, किन्तु तव बड़े उपद्रव हो रहे थ, 
चसुदेवज्ञी चुप हो गये, त्र उन्होंने सोचा- “अब तो नाम-करण 
होना ही चाहिये। कैसे हो, मेरे बच्चे का नाम-करण मेरे ही 
पुरोहित के द्वारा हो, इसी सोच विचार मे वे पड़े थे कि उन्हें 
एक दिन मार्ग मे महामुनि गर्गजी मिले । वसुदेवजी ने बडी 
श्रद्धाभक्ति के सहित मुनि की चरण-वन्दना की और वोले-- 
«भगत्रन्‌ ! आपके तो अब दशन ही नहीं होते । सब स्वजनों ने 
हमें छोड़ ही दिया, आप भी छोड़ देंगे तो हम कैसे जीवित रह 
सकते ह Qn 

गर्गजी ने कहा--“वसुदेवजी ! आप कैसी बात कह रहे हैं ? 
आप सब परिस्थति जानते हैं, मुझ से क्या कहलाते हैं | आज- 
कल मिलने जुलने में न जाने कोई क्या अर्थ निकाले | सर्वत्र तो 
गुप्तचर घूम रहे हैँ |? 

वघुदेबजो ने कहा--“हाँ, महाराज ! यह तो सत्य है, अच्छा 
कल किसी समय कृपा करें |? 

गर्गजी ने इधर-उघर देसकर धीरे से कहा--“अच्छा मैं फल 
रात्रि में आऊँगा।? 


रास-शयास का नाम करण प्र 


बसुदेवजी ने विनय के स्वर में कहा--“महाराज ! भूल न 
हदो \” = 

हदता के सगर में गर्मजी ने कहा-“भूल कैसे होगी राजन्‌! 
में अवश्य आऊँगा ।!! 

यह कहकर गर्गजी चले गये, वसुदेवजी अपने घर लौट 
आये । दूसरे दिन रात्रि में अकेले ही गर्गजी ५धारे। बसुदेवजी 
ने विधिपूर्वक उनको पूजा को ओर हाथ जोडकर बोले-- 
“प्रभो । आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्योतिष शास्र के प्रणेता ही हैं आपको 
विदित ही होगा मेरी पत्नी रोहिणी नन्दजी के ब्रज में रहती हे, 
उसका एक बच्चा है, नन्दी का भी एक बच्चा हे, इन दोनो के 
आप नाम करण सस्कार कर आवें [” 

गर्गी ने कहा-"रज्ञन्‌। ज्ञाने सें तो मुझे कोई आपत्ति 
नहीं, किन्तु ्र्ञ में मेरे जाते ही हल्ला मच जायगा । कस के 
शुप्तचर सर्वत्र घूमते रहते हैं । नन्दी फे यहाँ धून धडाका 
चत्सय होगा, तो सर्वत्र हल्ला मच जायगा। कस मुमसे पूँछ 
सकता हे, आप क्यो गये ? आप पर भी सदेह क्र सकता है । 
इससे हम लोगों पर एक नत्रीन चििपत्ति आ जायगी ।”' 

इस पर वसुरेवजी ने कहा--“अप महाराज । इसे तो आप 
विचार लें | यजमान के समस्त कमं कुल पुरोहित के ही अधीन हैं । 
यजमान के परियार का कुल पुरोहित भी एक भङ्ग हैं । पुरोहित 
के घर में कोई न रहे तो उसका श्राद्ध यजमान कर सकता है और 
उसे वह श्राद्धान्न तथा तर्पण का जल मिलता हे। इसी प्रकार 
यजमान ऊ धर कोई न रहे तो उसका श्राद्धादि पुरोहित कर 
सकता हे, यज्ञमान पुरोहित का ऐसा घनिए सम्बन्ध है। आप 
जैसे सवज्ञ पुरोहित सम्पत्ति विपत्ति दोनों में ही यज्जमान वा 
साथ देते हैं। आपके विना अच्चों का नाम करण कौन कर 
सकता है १ 
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मद्दामुनि गगे ने कहा--"यद तो मैं सब जानता हूँ। मेरे 
मन में तो आपके प्रति घडा प्रेम है। अच्छी घात है, में कल 
जाऊँगा । | आप किसी से इस विपय की चर्चा न करें।! _ 
वसुदेव जी ने कहा--“मुझे क्या पड़ी है, किसी से कहने 
को । आप सायधान रहें, नन्दजी को सममा दें ।” 
गर्गज्री ने यह सम स्वीकार किया | वे चसुदेपजी से विदा 
हुए रात्रि में अपने घर में विश्राम किया । रात्रि भर सोचते रहे-- 
“मेरा बडा भाग्य है, जो भगवान्‌ के कल दर्शन होंगे, उनके नाम- 
करण का सौभाग्य सुझे प्राप्न होगा। उनका कया नाम-फरण 
करना। उनके तो अनेक नाम है। इसी व्याज से उनके दरन 
सुके हो जायेंगे । इन्दी विचारों में रात्रि के तीन पहर बीच गये । 
रात्रि में ही कमण्डलु लेकर धोती दुपट्टा बगल मे दबाकर यमुना 
ज्ञी फे गोकुल घाट की अर चल दिये । कोई पूछेगा, तो कह 
देंगे, आज इधर द्वी स्नान शौच के लिये जाना है, किन्तु रात्रि मे 
किसी ने उन्हें देखा नहीं, बे यमुना पार करके सूर्योदय के पूर्व 
ष्टी नन्दज्ञी के गोकुल में पहुँच गये । 
गोष्ठ की गों को ग्वाले चराने को ले गये थे । दश पाँच दिन 
के बहुत से गौओं के बच्चे गोष्ठ मे इधर से उधर फुदक रहे थे, 
नन्दी अरुणोदय मे ही स्नान करके गोप्ठ के एफ भाग में शाल- 
ग्राम भगवान्‌ की पूजा कर रहे थे, कि उन्हे सहसा सामने से 
आते हुए मद्दाझुनि गर्ग दिखायी दिय । उन्हें देखते ही नन्दी 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उठ गडे हुए । आज उनके हप वा दिक्राना 
नहीं था | उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि स्यं भगवान्‌ विष्णु ही 
प्रिप्र का रूप रखऊर उन्हें कृतार्थ करने आये हैं जिन शालग्राम 
भगवान्‌ का पूजन कर रहा था, बे ही साक्षात्‌ सजीव होकर गग 
घन गये हैं। अत्यन्त भक्ति भाव तथा नत्रता के सहित हाथ जोड़- 
कर युनि को साहाइ्न प्रणाम किया और बैठने के लिये सुन्दर 
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“आसन दिया। भगवान्‌ की पूजा की जो सामग्री थी, उसी से 
'विधिपूर्वेक विष्णु बुद्धि से उनका पूजन किया । 

महामुनि गर्ग ने स्वस्थ चित्त से वैठकर नन्द्जी की की हुई 
शाक्षीय पूजा को शास्त्रीय विधि से स्वीकार किया | तब नन्दी 
अत्यन्त मधुर वाणी से सुनि की प्रशंसा करते हुए कहने लगे-- 
«भगवान्‌ ! आज में घन्य हुआ, कृताथ हुआ, जा आपकी सेवा 
का सुअवसर मुमे प्राप्त हुआ । आफ तो आप्तकाम हैं, आपकी 
सेवा हम कर ही कया सकते हैं. और आपको हमारी सेवा की 
अपेक्ता भी नहीं, आप जो हम जैसे दीन चित्त ग्रहस्थियों के घरों 
को अपनी पदरज से पधार कर पावन चनाते है, इसमें आपका 
अपना कोई निज्जी स्वार्थ तो होता नहीं। हम इन ग्रहस्थियों के 
माटो को सहते-सहते दीन चित्त कृपण हो जाते हैं, हम जैसे 
शोक सन्‍्तप्नों को शान्ति मार्ग बताने, हमारा कल्याण करने ही 
आप विचरण करते रहते हैं. ।” 

गर्गजी ने कहा--“अजी, नन्दजी ! ये ता आपके शिष्टाचार 
के बचन हैं, हम लोग किस योग्य हैं, तुम धन्य हो जो नारायण 
की भक्ति से यहाँ बैकुण्ठ का सुख भोग रहे हो ।” 

नन्दजी ने विनीत भाव से कहा--“'महाराज ! ऐसे वचन 
आपको नहीं कहने चाहिए, बिना पढ़ा लिखा साधारण भाद्ण 
भी पूजनीय होता है, तिसमें आप तो सर्घज्ष हैं। जो इन्द्रियों से 
परे अतीन्द्रिय ज्ञान है जिसके द्वारा लोग भूत भविष्य का पृत्तांत 
अत्यक्ष जान सकते हैं, आपने उस ज्योतिप शाख की रचना की 
है। आप समस्त बरह्मवादियों में श्रेष्ठ हैं। आपके चरणों में मेरी 
श्रार्थना है ॥? 

गर्गजी ने कद्दा--/हाँ, कहिये गोपेन्द्र ! में आपका कौन-सा 
काये कर सकता हूँ |? 

” नन्दजी ने फट्टा--'मेरे ये दो वालक हैं, इनमें एक तो लग- 
२ 


१८ भागवती कथा, सण्ड ३८ 


भग पन्द्रह महीने फा हो गया एक आज सौ दिन का इआ है, 
इन दोनो के अभी नाम करण सस्कार नहीं हुए हैं। आप इनके 
नाम रख दें।” 
गर्गजी ने कद्दा--“सैया । नाम तो तुम्हारे कुल पुरोहित ही 
रसेगे | जो जिस कुल का गुरु होता है, वही उनके सस्कार फरा 
सफना हे । मैं तुम्हारा गुरू हूँ नही ।” F 
नन्दजो ने ढता के स्र मे फहा--“महाराज । ब्राह्मण ता 
माता के उदर से ही गुरु बनकर उत्पन्न होता हे, वह किसी 
व्यक्ति विशेष का शुरु नहीं होता, अपितु बह तो जन्म से 8 
सबका गुर होता है. । इस न्याय से आप भी मेरे शुरु है । आप 
इनका नाम करण सस्कार कराव !” 
गर्गजी ने कहा--“सुमे सस्कार कराने मे तो कोई आपत्ति है 
नही, किन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष को आगे पीछे की सभी बातें विचार 
लेनी चाहिये सभौ जानते हैं, मैं यादवो का कुल पुरोहित हूँ, में 
सदा से प्रती पर यदुकुत्ताचाय के नाम से प्रसिद्ध हूँ, यदि में 
हुम्हारे पुत्र का सस्कार कराउँ,तो सभी लोग तुम्दारे पुत्र को 
देवकी के गर्भ से उत्पन हुआ ही सममेंगे। अभो तक तो लोगों 
को सदेह ही है, कस को तो तुम जानत ही हो, चह केसा दुष्ट 
बुद्धि है, आज कल वह सदा सशक रहता है, प्रत्येक घटना में वद्द 
रहस्य ग्योजता है। यह वात सभी जानते हैं, वसुदेवजी की और 
आपको प्रगाढ मित्रता है, कस से भी यह चात अपिदिति नहीं है 
देवजा फे कथन को मानकर वदद यह भी जानता है कि देवकी की 
आउ सन्तान कभी भी कन्या नहीं हो सकती । मैं आपके पुत्र का 
नाम करण करू गा, म्न भर मे उत्मव होगा, इल्ला मच जायगा । 
/% कस का इस वात मे रव मात्र मो सदेह न रद्देगा, कि यह 
देवको का आठवां पुन है । आप पर मी आपत्ति आवेगी और 
खघुदेवजी पर मो । बह फिर आपके बच्चों को मार डालेगा। 


राम श्याम वा नाम करण १९ 


गौओं को छीन लेगा और आपको राज्य से बाहर कर देगा । मेरे 
सरकार कराने से इतने अनर्थों की सम्भावना हो सकती है ।? 


नन्दजी ने कहा-- “महाराज ! हमे हल्ला-गुल्ला करने से क्या 
काम । हम बहुत बिस्तार भी नहीं चाहते । में किसी को घुलाउँगा 
भा नहीं | आपके आगमन की बात किसी को यताऊँगा भी नहीं 
धर में इस सस्कार को कराऊँगा भी नहों । यहाँ दोनों बच्चों को 
माताओं को बच्चों सहित घुलाये लेता हूँ, आप साधारण रीति 
से स्यम्तियाचन पूरक पनका द्विज्ञाति सस्कार सा कर दें । उत्सव 
हमें करना होगा, तो पीछे कर लेंगे ।” 

गर्गजी ने कहा-“फिर औं किसी को भी तो बुलावबेंगे । जहाँ 
बात चार कान से छे कान होती है वहीं फेल जाता हे |” 

नन्दजी मे कहा--'मैं जानू आप जाने और मैं सेवकों को 
भी नहीं बताङया । आज आप सस्कार करें। यहाँ भगवान्‌ की 
रसोई बनावें। प्रसाद पाकर रात्रि में चले जायें, नौका का प्रबन्ध 
है ही । रात्रि से मथुरा पहुँच जायेगे । कौन जान सकता हे)" 

सूतज्ञी कहते हं--“मुनियों | गर्गजी को यही तो अभीष्ट था, 
इसी निमित्त तो वे आये ही थे, जब नन्द्जी ने अपने आप ही 
सब बातें गुप्त रना स्पीकार किया, तो उन्होने नाम करण 
सस्फार कराने की स्त्रीकृति दे दी । नन्दजी ने अपनी पूजा वी 
सामप्री बटोरी और भीतर घर मे नन्दरानी तथा रोहिणीजी को 
नाम करण के लिये तैयार होने के लिये कहने गये । मीतर ज्ञावर 
उन्होने एफान्त मे दोनों को समझाया, यह सुनकर दोनो मातायें 
पअसन्नतापूर्वक तेयारियाँ करने लगी ।!? 


१८ भागवती कथा, खण्ड शेट्ट 


भग पन्द्रह महीने का हो गया एक आज सौ दिन का हुआ है, 
इन दोनों के अभी नाम करण सस्कार नहीं हुए हैं। आप इनके 
नाम रस दें ।?” 9 
गर्गजी ने कहा--“मैया | नाम तो तुम्हारे कुल पुरोहित रा 
रसेगे । जो निस कुल का गुरु होता है, बही उनके सस्कार करा 
सफना है । मैं तुम्हारा गुरु हूँ नहीं ।” हि 
नन्‍्दजों ने दृढता के स्पर मे कहा--“मद्दाराज । ब्राह्मण ता 
साता के उदर से ही शुरु बनरूर उत्पन्न होता है, षह किसी 
व्यक्ति विशेष का गुरु नहीं होता, अपितु वह तो जन्म से हीं 
सपका गुरु होता है । इस न्याय से आप भी मेरे गुरु हैं । आप 
इनका नाम करण सस्मार कराव ।” ल 
गर्गजी ने कहा--“मुझे सस्कार कराने मे तो कोई आपत्ति है 
नही, किन्तु बुद्धिमान पुरुप को आगे पीछे की सभी वाते बिचार 
लेनी चाहिये सभी जानते हैं, मैं यादवो का कुल पुरोहित हूँ, में 
सदा से पृ० यी पर यदुकुनाचारय के नाम से प्रसिद्ध हूँ, यदि में 
तुम्हारे पुत्रका सस्मार कराउँ,तो सभी लोग तुम्हारे पुत्र को 
देवकी के गर्म से उत्पन्न हुआ दी सममेंगे। अभी तक तो लोगों 
को सदेद ही ह, कस को तो तुम जानते ही हो, बह केसा दुष्ट 
युद्धि है, आज कल वह सदा सशक रहता हैं, प्रत्येक घटना में वह 
रहस्य ग्योजता है । यह वात सभी जानत हैं, वसुरेवणी की और 
आपकी प्रगाढ मित्रता हैं, कस से भी यह वात अगिदित नहीं हूँ । 
देववाणी के कथन का मानकर वह यद्द भी जानता है कि देवकी की 
आउवीं मन्तान कभी भा कन्या नहों हो सकती। मैं आपके पुत्र का 
नाम करण करू गा, घज भर में उमव होगा, हल्ला मच जायगा । 
फिर कस का इस खात में रच मात्र भो सदेदद न रहेगा, कि यह | 
देयका का आठवां पुत्र हैं। आप पर भी आपत्ति आवेगी और 
यमुदेवजी पर भो। वह फिर आपके बच्चों को मार डालेगा॥ 


राम श्याम का नाम करण्‌ है 


गौओं को छीन लेगा और आपको राज्य से बाहर कर देगा । मेरे 
सर्कार कराने से इतने अनर्थों की सम्भावना हो सकती है ।” 


नन्द्जी ने ऊहा-- “महाराज ! हमे हज्ला-गुल्ला करने से क्या 
काम । हम बहुत बिस्तार भी नहीं चाहते । मैं किसी को घुलाऊँगा 
भा नहीं । आपके आगमन की वात किसी को बताऊंगा भी नहीं 
घर में इस सस्कार को फराऊँगा भी नहीं। यहाँ दोनो बच्चा को 
माताओं को बच्चों सहित बुलाये लेता हूँ, आप साधारण रीति 
से स्रम्तिवाचत पूरक उनका द्विजाति सस्कार सात कर दें । बत्सव 
हमें करना होगा, तो पाछे कर लेंगे ।” 

गर्गज्जो ने कहा--“किर भी किसी को भी तो बुलावेंगे । जहाँ 
बात चार कान सं छे कान होती है वही फेल जाता हे? 

नन्दजी ने कहा--मैं जानूँ आप जाने और मैं सेत्रकों को 
भी नही बताङँगा । आज आप सस्कार करें। यहाँ भगवान्‌ की 
रसोई बनावें। प्रसाद पाकर रात्रि में चले जायें, नौका का प्रबन्ध 
है ही | राति म सथुरा पहुँच जायें गे। कौन जान सकता है ।” 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो | गर्मजी को यही तो अभीष्ट था, 
इसी निमित्त वो वे आये ही थे, जब नन्दी ने अपने आप ही 
सब बातें गुप्त रखना स्वीकार किया, तो उन्होंने नाम करण 
सस्कार कराने की स्वीक्रति दे दी । नन्दजी ने अपनी पूजा वी 
सामग्री बटोरी ओर भीतर घर मे नन्दुरानी तथा रोहिणीजी को 
नाम करण के लिये तेयार होने के लिये कहने गये । भीतर जाकर 
उन्होंने एकान्त में दोनों फो समझ या, यह सुनकर दोनों माते 
ग्रसन्नतापूवक तेयारियाँ करने लगीं (!? 


२० भागवत कथा, खण्ड ३८ 


छप्पय 
नन्द निहारे गर्ग विष्णु सम पूजा कौन्ही । 
करि पूजा स्वीकार हराष मुनि आशिप दीन्हीं ॥ 
नाम-फरण संस्कार सुतानि को कीजे झुनिवर। 
मुनि समझाये नन्द न सेरो करिबो हितकर ॥ 
घोले बजपति जाति कुल, के जन नहि बुल्लवाऊंगो । 
गुप्त मावते योष्ठमहँ, नामकरण कराउँयो ॥ 





कनुआ-बलुआ 


[ ८६६ ] 
एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्मचिकीर्षितमेव तत्‌ । 


चकार नामकरण गूढो रहमि बालयोः ॥& 
(की; 'दा७ १० स्क ८, ४६५ ११ एले०) 


दप्पय 


श्याम रोहिणी लिये रामकू मेया यशुमति । 
बोले मुनिवर यय रोहिणीसुत जिह वजपरति ॥ 
सकर्पण, बलराम नामत बोले जावें। 
जे जसुमति सुत वासुदेव हरि इष्ण कहावे।। 
नारायण सम तनय तव, मंजकी रक्षा करिङ्ग । 
हनि सुर द्रोही अहुर कुछ, मूमिजमार-मव हरित ॥ 


नाम दो प्रकार के होते हैं, एक राशिका लग्नका-नाम दूसरा घर 
से बोलने का प्यार का नाम, प्यार का नाम बिगडकर आधा बोला 
जाता है, जेसे भोलादत्त है तो भुललो, मूलचन्द्र हे, तो झुल्लो, 
रामदत्त हे दो रम्मू शम्भूदत्त है तो शम्भू । इस आधे ओर विगडे 
हुये नाम में जो प्यार भरा है, वह अनेक उपाथियो से विभूषित 
शिष्टाचार युक्त सम्बोधन मे कहाँ मिलेगा । एक पडित नाधू- 





क श्री शुक्देवजी कहते हैं--““राजन्‌ | महामुनि गर्थेजी को ठो नाम 
करण सस्कार करना ही था, जब नन्दजी ने ही इस प्रकार प्रार्थना की 
तो उन्होने एकान्त मे दिपकर बालकी का नाम~करणा ससार किया ।” 


२२ भागवती कथा, खण्ड १८ 


रामजी थे, वृद्ध थे उनकी मॉ लगभग सौ वर्ष की थीं। पडित 
जी बडे प्रतिष्ठित थे, सय लोग उनका अत्यधिक सम्मान करते 
थे । उनफी माता मर गर्यो वे बालकों की भाँति फूट फूटकर रोने 
लगे । लोगो ने समभाया--“पंडितजी । आप इतने बुद्धिमान्‌ हैं 
माताजी का समय था जिसने जन्म धारण किया है, उसे एक 
दिन मरना ही है । आपको इतना शोक शोमा नहीं देता ।? 

पडितजी ने सू पाँछते हुए रोते रोते कहा--“भाई ! ये 
स बाते तो मैं जानता हूँ, माताजी का समय था मेरा भी समय 
समीप ही है, मरना सभी को है । मुझे माताजी की मृत्यु पर सोच 
नहीं । अच्छा है वे दुःस से छूटी । मुके तो सोच इस घात का 
हे, कि अव मुझसे कोई “नर्थू? कहने बाला नहीं रद्दा | “नत्यू” 
शब्द में जितना प्रेम भरा था, उतना मेरे नाम के आगे पीछे 
जितनी उपाधियाँ लगती हैं. उनमे कहाँ है और बह शब्द सावाजी 
के सुप से ही मधुर लगता था। दूसरा कोइ कदे तो उसमें 
अपमान का मान दोने लगेगा ।” 

चात यह हवै कि शब्दों में कुद नहीं दै । सब बात भावों के ही 
ऊपर निर्भर है। भाव ही भाउ फे शब्दों का इुछ से कुछ शर्थ 
घना देते हैं । बसे कोई गालो दे तो मरने मारने को तैयार हदो 
जाये, उन्ही गालियों फो ससुराल मे साली सरदजें दें, तो बे 
मिश्रा से भो मीठी आर दालमाट से भी नमकोन प्रतीत होंगी । 

सूतज्ी कहते हैँ-- सुनियो ! नन्दजी ने घर में जाऊर यशोदा- 
मेया के फान में कु कहा । सुनते ही मेया रोदिणीजी के समीप 
दीड़ी गयों लि रोहिणीजी ने सुनकर प्रमन्नता प्रकट की । दोनों ने 
यया फो निहलाया । रोहिणीजी ने श्रीकृष्ण को उवटन लगाकर 
स्नान कराया, मोटा मोटा काजर खगाफर माथे पर दीठ न लगे 
इसलिये दिटौन लगाया । दायों के बहूलों को सन्द जिया । पैर 
फ छु घुरूदार कद्ूलां का सटाइ से घोया, कटुला घचनसा आदि 
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ऋंठ में पहिनाये | पोली झंगुरिया पहिनायी, गोटादार चिचकती 
टोपी पहिनायी, भाल पर गोरोचन का तिलक दिया, काली काली 
-घुँघराली लटों को तेल डालकर सम्हाला और बडे ही स्नेह के 
साथ गोद में लेकर मुख्य चूमा। इस प्रकार चालक का शृङ्गार 
करके माता ने स्वयं भी अपमा शृङ्गार किया | इसी प्रकार बल- 
रामजी का यशोदा मेया ने झज्ञार किया । दोनों ही शड्भार करके 
भली-भाँति सज-घज कर बच्चो को गोदी मे लेकर पिछले द्वार से 
ईवना किसी से कहे गोष्ठ में चली गयी । 
गगजी वहाँ सब सामग्री सजाये बैठे ही थे । नन्दी ने भी 
'पुन; स्मान करके देवता और पितरों का पूजन तपश किया । तच 
तक दोनों लालों फो गोद में लिये हुए अपनी नूपुर, कंवण, और 
उरुँङिणी आदि आभूयणों की ध्वनि से गोकुल को मुखरित करती 
हुई रोहिणीजी और यशोदाजी आ पहुँची । छोटे लालजी के 
अग पर रेशमी पीत बस शोभित हो रहे थे और बड़े लालजी का 
श्रोजङ्ग नीले रेशमी चखरों से घिभूति था। उस गोर-श्याम की 
अनमोहिनी जोडी को देखते ही भुनिवर गर्ग के सम्पूर्ण अङ्को में 
एक प्रकार की विद्युत्‌-सी दौड़ गयी । वे किसी अव्यक्त शक्ति की 
प्रेरणा से इच्छा के विना भी सहसा अपने आसन से उठकर 
उड़े हो गये, उनके पलक गिरते नहीं थे, वे बार बार सोचते-- 
“इन्हें मेया की गोदो से छीनकर हृदय से चिपटा लू, नेत्रो में 
चिठा लूँ, सिर पर चढ़ा ले, इनके चरणों को अन्तःकरण मे 
छिपा छ्‌. इस पर वे अनेऊ प्रकार की तकना करते रहे, किन्तु 
हाथ आगे बढ़ते नहीं थे, इतने में ही श्याम गौर दोनों बालकों 
को माताओं ने आकर मुनि के चरणो मे डाल दिया। चरणों में 
चड़े दोनों शिशु ऐसे दीयते थे मानों सुनि के पाद-पद्मो में गौर 
और नील दो खिले कमल माताओं ने चढ़ाये हों । श्याम सुट्टी 
यॉघे सिर को इधर करते हुए हाथ हिला रद्दे थे, मानों कह रहे 
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थे, अब तुम्हे माया स्पशं नही कर सकती। दोनो बालक मूर्ति- 
मान्‌ सौंदय माधुय के समान, आनन्द और उल्लास फे समान, 
सच्चिदानन्द आनन्द घन विग्रहो फे समान, तथा सूर्तिमान भाग्य 
के समान मुनिवर को दिसायी दिये । उन्होंने दोनो बच्चो के सिरो 
पर हाथ रसते हुए कहा--“स्वस्त्यस्तु, कल्याणमस्तु” बे तो 
कल्याण के स्वरूप ही हैं। माताओं ने भी मुनि फे चरणों में सिर 
रसकर प्रणाम किया, सुनि ने आशीर्वाद दिया । दोनो बच्चों को 
माताओ ने गोद में ले लिया । 
ब्रज्ञराज ने यशोदा मैया से कहा था--“गर्ग जी बड़े भारी 
ज्योतिषी हैं, ये भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालो की बातो 
को जानते हैं।' यशोदाजी ने सोचा--“देखें, ये केसे त्रिकालज्ञ है, 
इसीलिए उन्होंने गौर वालक को ले लिया और श्याम को रोहिणी 
जी को दे दिया । सर्वज्ञ होगे, तो वता ही देंगे. यह किमका पुत्र है 
इसी भात से दोनो माताएं बच्चों को बदल कर गोद में लिये खड़ी 
रहीं। मुनि ने जब आज्ञा दी, तच दोनों चौर के ऊपर चिछे पटरों 
पर बैठ गयीं । मुनि ने संक्तेप में संकल्प-पूचंक दीपक कलश शय 
घंटा तथा गणेशजी का पूजन कराया, तदनंतर नवप्रह पोडश भाँति 
का पंचरेवों का पूजन कराके पञ्चाङ्ग ग्योला | रोहिणीजी श्रीकृष्ण 
को लिये हुए पहिले बैठा उनके पश्चात्‌ यशोदाजी बलराम को 
लिये बैठी थो । नियमानुसार प्रथम उन्हें पहिले बैठी हुई रोहिणी 
जी की गादी के चालक का नाम रखना चाहिये था, किन्तु 
वे तो मर्वेज्ञ थे, समझ गये बड़े लालजी तो यशोदाजी की 
गोदी मे हैं। पहिले घड़े लालजी का ही नाम रखकर तब छोटे 
का रखें। इमीलिये गौर बालक की ओर उँगली उठाकर वोले-- 
पह जा यशोदा रानी की गोदो में रोहिणीजी का पुत्र हैं, यद 
अपन गुण स स्पजजनो को रमावेगा । इसलिये इसका एक नाम 
ता राम? होगा, राम कई हो गये हैं । एक परशु को रसने वाले 
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परशुराम, एक दशरथ के पुत्र दाशरथी राम, इन सबके पीछे 
विशेषण लगाने से इनका एथक-एथक बोघ होता है। इनके 
शरीर से बल बहुत अधिक होगा, अतः ये 'वलराम? कहलाखेंगे। 
भद्र स्त्ररूप होने से बलभद्र और बडे भाई होने से बलदाऊ जी 
भी कहेगे । ये यादवों और गोपो मे विग्रह होने पर मेल फरावेंगे 
इसलिये इन्हे 'सकर्पण” भी लोग कहेगे | मुख्य इनका नाम रहा 
"बलराम? । 

यह सुनकर यशोदा मैया ने रहस्य भरी दृष्टि से रोहिणीजी 
की ओर देखा नेत्रों ही नेत्रां उन्होने बता दिया, जैसा मुनि के 
सन्वन्ध में सुना था, ये तो बेसे ही निकले । मेरी गोद मे होते हुए. * 
भी गौर बालक को इन्होंने बता दिया । 

तदनन्तर रोहिणीजी की गोद में झपक्योँ लेते हुए लालजी 
की ओर देसकर नंदजी से महामुनि गर्ग वोले-“ब्रजराज ! यहद 
तुम्हार! सुत प्रत्येक युय में उत्पन्न होता है । सतयुग में यह श्वेत 
बर्ण का होता है, त्रेता मे इसका रंग रक्त हो जाता हे, द्वापर मे 
पीत वर्ण का होता है, अब कलियुग के आदि में कृष्ण वर्श का 
प्रकट हुआ हे. । बणे फे अनुसार ही इसका नाम 'कृष्ण' होगा । 
पहिले कभी यह चसुदेब का भी पुत्र हुआ था, इसलिये इसे लोग 
वासुदेव कहने लगें, तो तुभ घुरा मत मानना । गुण और कर्मों के 
अनुसार तुम्हारे पुत्र के और भी सहस्री नाम हैं । उन्हें ज्योतिष 
आर तपस्या के प्रभाव से मैं तो जानता हूँ, दूसरे लोग उन्हें नहीं 
जानते हैं ।” 

नन्दजी ने फहा-- महाराज ! इसके ग्रह लग्न देखकर बता 
दे, इसका भाग्य कैसा होगा । इसके कारण हमारे कुल की वृद्धि 
होगी या सहाँ 7? 

यह सुनकर हँसते हुए गर्ग नी बोले--“अजी, नन्दजी ! आप 
इसके प्रह लग्नोंकी क्या बात पूछते हैं, यह बालक कल्याण 
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सावन करता हुआ समस्त्रगोपों और गौओं को आनन्दित 
करेगा। इसके सद्ागे आप विपत्तियों के सागर से सुगमतापूर्वङ 
पार हो जायेंगे |" है 
नन्टजी ने कटा “महाराज ! इसका शु स्थान कैसा है! 
सत्रु वो इसे वाचा नहीं पहुँचावेंगे ।" 
गयेजों इसे और चोले--“मैंने ज्योतिष को घड़ी प्रसिद्ध 
पुस्तक गये संडिना बनायी है, उसके अनुसार मैं पिछले अगले 
जन्मों का बानें बताता हूँ । देखिये, पूर्व काल में श्रराजकता फे 
समय टाडुग्रों और लुटेरों से पीडित प्रज्ञा की तथा साधु जनों की 
"रना की थी, वय इसके भुज़बल से रक्षित होफर साधुजनो ने 
डाफुथ्रो पर विज्ञय प्राप्त की । इसको शत्रओ से भय होने की बात 
वा दूर गट्टी, जो इससे प्रेम भी करेंगे, वे भी शन्नो से निर्भय दो 
जायेंगे उन्हें भी कोडे दया नहीं सकते । आप जानते ही हैं असुर 
कितने वली हैं देवता तो समर मे उनके सम्मुख खड़े भी नहीं दो 
सरद, डिन्तु भगवान्‌ विष्छु द्वारा सुरक्षित होने से असुर उनका 
याज मौ बाँक नहीं कर सकते । गोपराज्ञ ! विशेष क्या कहें, हम 
ना यही कदत है कि तुम्हारे लालजी गुण कीर्ति और प्रभाव में 
सानात्‌ श्रीमन्नारायण के ही समान होंगे, तुम सावधानी से 
इनकी रज्ञा करना ।” 
दाथ जोडरर नन्दज्ञी ने कहा--“महाराज ! रक्षा करने 
कराने याला मैं कौन हैं, आपके आशीवाद से ही रक्षा होगी । जन 
आएका बरदइस्व इनके शिरो पर पड़ गया है, तो इने मंगल में 
क्या सन्देड दै। महाराज ! आपने इनका टेबा बना लिया हो 
ता में साथ हो महो का फन भी सुनना चाहता हूँ ।” 
„ गगन याले -"विशेष फल तो जय मैं घड़ी जन्मपत्री घना- 
ऊगा, सय सुनाऊँगा । इस समय तो साधारण रीति से आपके 
पुत्र के मदं का उल्लेय मात्र फरे देता हूँ। यैसे सभी शुभ ग्र 
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गौएँ भी दीं और कहा--“महाराड ! दक्षिण की बस्तुओं को यं 
छोड़ जायें, अब के अब हुम मथुरा श्रावेंगे, आपके घर पहुँचा 
आदेंगे। आप यह्‌ न सोचे-“कि ब्याज भाड़ा दलिणा, पाँडे 
पड़े तो कच्छुना ।” आपकी दक्षिणा पहुँच जायगी ।” 
यह सुनकर गगेजी हँस पढे । मैया यशोदा और रोदिणीजी 
प्रणाम करके चल दीं। रोदिणीजी ने पूछा--“मैंने तो सुना नहीं, 
क्या-क्या नाम रखे दोनों के १९ डि त 
यशोदाजी ने कह्य--बड़े का नाम बलराम” और छोटे का 
नाम कृष्ण! यही तो वताये थे और जाने पण्डितजी क्या-क्ता 
गीत गाते रहे, वे सब तो मेरी समझ में आये नहीं ।” 
रोहिणीजी ने कहा--“ये नाम छुछ भारी हैं मेरी जीभ तो 
लौटेगी नहीं, इसलिये बड़े को तो मैं 'वलुआ-बलुआ' कहकर 
पुकारा करूंगी ओर छोटे को 'क्लुआ-क्नुआ? कहकर । कदो 
रानी दोनों नाम ठीक हैं. न ९९ 
यशोदा मैया वोली-“हाँ, ये नाम तो मुझे भी सीधे लगते 
हैं। 'कृष्ण कृष्ण” कैसा टेढ़ा नाम हैं तीन वार जीभ मोड्नौ पड़ती 
है 'कलु अरा? सीधा नाम दै बलुआ' भी अच्छा है। आज से इन 
दोनो को 'कनुआ-बलुआए? के ही नाम से हम बुलाया करेंगी ए? 
सूतजी कहते हैं--“'मुनियो ! जिनको यज्ञों में बड़े आदर से 
बुलाते हैं, सस्वर वेद मन्त्रो से शुद्धता के साथ स्तुति करने पर 
मी जो नहीं आते, वे ही माता के 'कनुआ-वलुआ” इन शब्दों को 
सुनकर ललफ उठते हैं ।४ 
इस प्रकार नास-करण संस्कार करके महामुनि गर्ग तो 
सूयोस्त होने के अनन्तर चुपके-से अपना टाट कमण्डलु उठाकर 
मथुरा की ओर चल दिये और नन्द वावा उनके चरणों मे प्रणाम 
करके घर लौट आये। अब श्याम और बलराम गोकुल में 


४ 
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[८६७ ] 
तावड्प्रियुग्ममनुकृष्य सरीसुपन्तौ, ५ 
घोषप्रधोपरुचिरं घजकदमेप्‌ । 
तन्नादरृष्टमनसावनुसूत्य लोकम्‌ , - 
मुग्धप्र मीतवदुपेयतुरन्ति मात्रो; ॥ 
(श्री मा० १० स्क० प झ० २२ एछो०) 
छ्प्पय 
बन्दर वालक सरिस हाथ पोरनि बल फिटिरे। 
इत उत मोरे बने नन्‍द--ऑयन मह बिहर ॥ 
घितिरि-विसिरके कबहुँ गोष्ठ में घुदुशनि जावे । 
गोशाला की कीच चलत निज तन लपटाबें॥ 
पग नूपुर काटि कर्षनी, चलिवे महँ रुनु-मुनु बजहिँ। 
शब्द सुन इत उत लसत, हिय हुलसत किलकत मजहिँ ॥ 
संसार में बहुत-सी वस्तुएँ सुन्दर बताई हैं, उन सब सुन्दर 





ॐ श्रोशुकदेवजी कहते हैं “राजन्‌ ! श्रीराम भ्रौर इयाम दोनों 
झपने चरणों को घसौटते हुए गोशाला की कीच मे घिसिरते थे । चलते 
समय उनके नुपुरो तया वघंनी घादि के सुन्दर शब्द होते जाते ये । उस 
शब्द से वे भत्यन्त ही प्रसन्त होकर लोकवत्‌ लीला का भ्रनुसरणु करते 
कमी किसी के साप चले जाते, फिर मुग्ध प्रौर भयभीत होकर माता के 
समीप सोट प्राते ।" 


हे निः है बही वेड 
परता $ f] 
मभकर गुम्म बने रहते हैं लोगों के 
सकते, ३ तर स ।नित तिष्ट 
सना भरी हुईं हे। बालक को को 
रल है, जय चित्ति चाहता है 
हता है से जाता है, क्षण 
ने लगता है| जिससे जो चाहे उचित 
पत-अनुचित का भेद हू भह, 
ग पाणी सुनकर हँस जाते 
नहीं मानते । वह जब चाहता 
चाहे पुरुषो मे आ जाता है, उसके 
{/ चाहे नब्रा हो जाता हूँ, 
वीकार ही नहीं किया, इसलिये उस 
णेज्जा है न संकोच है | 
हँ खेलना उसका ब्यापार है, बह्‌ 
खे है । ज्ञो उस पर वड्प्पन 
के फरक्ता भी नही । 
निले स्वयं बच्चे बन जा, 
र की-सी बाई करने लगते है । 
है, क्यो जानते हैं ङ्क दाढ़ी 
Tr रैनमें अभिः नर दोगा। 
ज कि दाढ़ी मूँ मे भी इसका हँ 
बच्चे दाढ़ी को खिलौना लडन 


जज 
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कर उससे सेलने लगते हैं। बच्चे सदा बिना दाढ़ी मूँछ वार्ल 
माताओं में रहते हैं, सहसा दाढ़ी को देग्पकर डर जाते है । निल 
देगते-देयते उनका भय दूर हो जावा है। बालक में छल छिद्र 
हीं होता, इसीलिये वद्द सर्वप्रिय होता है। यदि भगवान ही 
बालेर का येप घनाकर विदरने लगे-कीड़ा करने लगें-तब ता 
पूछना ही क्या ? सोने में सुगन्धित हो जाती है । 
सूनजी कहते है--'मुनियो ! कुछ काल फे अनन्तर भगवान्‌ 
पलकिया और माता की गोद को छोड़कर अपने पावन पदों से 
“प्रथ्वी को पचित्रतम बनाने लगे । उन्होंने प्रथ्वी पर पदापंण किया 
“पृथ्वी ने देखा ये आये तो मेरा भार उतारने के लिये हैं. और पढे 
रहते हैं पलकिया पर । वहाँ क्षीरसागर में शेष शेया पर पढ़े रहते 
थे यहाँ आकर पलकिया पर पड़ गये। अपने चरया कमलों से 
सुरे पावन तो बनाया ही नहीं! लेटते भी हैं तो माता की गोद 
में । जो माता की गोद में लेटा है. उससे उसकी प्रिया को प्रस- 
-क्ञता कैसे होगी । माता की गोदी को छोड़कर मेरे वश्चःस्थल पर 


अपने चरणों को रखें तब मेरे रोम-रोम सिलेंगे | अच तफ तो , 


भगवान्‌ संकोच के कारण नेत्र बन्द किये रहते थे । भूख लगी 
सो माता के स्तनों को लिया, दूध पिया फिर सो गये। अव जथ 
ननेत्रों को खोलकर इधर-उधर देसने लगे तब सेनो-ही सैनों में मू 
देवी ने सकेत क्रिया--“कब तक माता की गोद मे ही बिहार 
करते रदोगे, कुछ मेरी भी सुधि लोगे । पहिले तो झुमे सूअर बन 
कर पावाल से उठा लाये थे, अब देसते हुए भी आँखे बन्द किये 
हुए हो | यह कोई अच्छी बात है क्या ?” 

भगनान्‌ सोचा--“श्ररे भाई! हम तो माता के स्नेह मे 
अपने वचन को भी भूल गये । अच्छा कोई बात नहीं। प्रातः का 
भूला सायंकाल तक घर लौट आवे तो बह भूला नहीं कद्दा जाता 
“अब चलो माता की गोदी से उतरकर प्रथ्वी को पावन बनायें [? 
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कहूलों मे छोटे-छोटे घुँधुरूडलवा दिये । कटि में जो किंगिणा 
पहिनायी उसमे भी वजने याले घुँघुरू पड़े थे । उन्हें पदिन 
श्याम राम जब चलते तो ऐमा लगता मानौ-पालङ्प्ण के रिँगए 
नृत्य पर अंग वाद्य बजा रहे हो, आभूपणों की ध्यनि सुनेर 
दोनो लाल चौंक पडते, वे निर्णय ही न कर सकते कि यह ध्वनि 
कहाँ से श्रा रही है । चलने-चलते नूपुरो की सुमधुर ध्यनि सुम" 
कर किलकारियाँ मारने लगते | श्रघ तो द्वार तक जाने लगे। 
एक दिन वे सिसकते सिसकते द्वार की देहली से नीचे आ गये । 
कोई मद्वाज्ञानी वृद्ध महात्मा उधर से जा रहे थे । वे ब्रज मैं आये 
तो भगवान्‌ के दर्शनों को ही थे, किन्तु उन्हे दर्शनों का सौभाग्य 
अभी तऊ प्राप्त नहीं हुआ था । लालजी ने सफेद दाढी दूर से 
देसी, तो समभे बाबा हैं. । आप शीघ्रता से पैरों को घसोरते हुए, 
ननहें-नन्‍्हें नू ुरों को बजाते हुए उनके पीछे पीछे चले । इससे 
यह सिद्ध किया कि झुमे खोजने की इच्छा से ओ किसी प्रकार 
ब्रज में आ जाता है, उसके मैं चुपके से पीछे लग जाता हूँ । 
कुछ दूर व्रज की उस परम पावन चौथी की रज में अपने अगों 
को घसीटते हुए चले । उन दिव्य नूपुरो की सुमधुर ध्वनि सुन- 
कर सन्त ने पीछे फिर कर देग्पा। देसते ही वे समझ गये, ये ही 
साकार महा हैं, बेद प्रतिपादित परब्रह्म ने ही यह चालक का रूप 
बनाया है, वे ठिठक गये और चन्द्रमुख पर विधुरी हुई छोटी- 
छोटी घुंघराली १4 में अपने मन को सो बैठे। 

कृष्ण "ये दो हि ० ७/ 
Rs do ना बन? का त कु 
न कि काक 
देखकर भगपान्‌ भागे क्यों जी ९४ का क कट का 
चो जानते हैं, भागना और छिपान हि RR हा का 
जात इसलिये सा ह 7 | छिपने मे इन्हें बडा आनद” 

दा छिपे रहते हैं। किसी के सम्मुस प्रकट 


न 
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भी तो देखना था । लल्ला का अन्न प्रान सस्कार भी हों गर्या 
हे। छ महीने क अधिक से लालज्ञा हो गये हैं । अन्न प्रासन क 
दिन माता ने पडा मारा उत्सब मनाया था। ब्रज भर फेगा 
गापिकाओ का निमत्रश दिया था। पड्रस भोजन बनाई 
सबको तृप्र करके लालजी के मुस में सप वस्तुएँ छुआयी २ 
खोर चटायी थी । अध लालजी खीर चाटने लगे हैं, मिडी पूड 
रोटी को भी मुख में देने से निगल जाते हैं ! साग मुख मे देते। 
तो थूक देते हैं, मिश्री को चाटने लगते हैं। मकसन के लि 
को लेकर सुज में पोत लेते हैं, भूमि को मक्खन से लेप देते हैं। 
माता अप बडे प्रेम से लालज्ञी के लिये तितिध प्रकार की वस्तु" 
बनाती हैं, जहाँ माता की तनिक भी आँ बची कि आप, खिस 
कते हुए योष्ठ में पहुँच जाते हैं और गो मूत तथा गोवर के 
कीच में लोट जाते हैं । 
सूतजी कहते है--“मुनियों ! इस प्रकार भगवान्‌ पाकर 
चालकों की सी लीला करके नन्द यशोदा तथा अन्य गोपी गोप 
को सुख देने लगे ।” 
छप्प्य 
समुखि नन्द लसि वृद्ध सङ्घ ताके लग जावें। 
जब मुरि देखे पुरुष मातु के ढिँक मगि आपे || 
अम्मा बब्दा मघुर तोतली बोली बोले। 
गोबरे अरु गोमूत्र पद्धमहो विहृतर डोल्ले॥ 
जब देसो तर ud , चलता अद्भुत करे 
योञनि केपैरनि परे, मैया अति मन महाँ डरे 


~ 
वनमा कनल 
~ 


'ड्राइराग।नुलिप राम-श्याम 


पन्मातरौ ह 


hr शीश yुदेवजी कहते हुँ 
पपे बाचक फो क्रीडा कर समू हो जाती, 
निवे सपनो म बभर प्रात मौर के 
होने के कारण इक प्र पने का 
7 उठाकर गोदी मे लेकर दसय से चिपटा लेती, फिर दुग्ध 
हेष पोते सय उनके मधुर ह र्‌ 
युक्ते उनके 


हँ दवाक्ली से 
ते कमल को निहार गरे प्रत्पन्त ही भ्रा ३ मे निभ 
हो जाकी १” 
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है, सरसता है, सरलता है। भोलापन है, आकर्षण दै । बाल 
जो करते है, सहज स्प्रभाच से करते हैं, बे जो भी करें उसी मे 
एक प्रकार का अदूभुत सुग्य होता है । उनकी प्रत्येक चेष्टा मे 
विनोद है, सद्डय माताओं का हृदय बालकों की चंचलता 
सिल उठता है, जो बालक जितना ही अधिक चंचल होगा, , 
उतना ही अधिर अपनी चचलता से माता-पिता को सुस १६ 
चावेया । चचलता ही तो वालकपन की शोभा द्वे। यही वो 
बालकों का सरूप दे. । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियों! बलदाङ के सहित श्याम 
सुन्दर ने अपने बाल्यकाल की चचलतापूर्णं क्रीडाओं से ब्रज” 
वासियों को जो सुस दिया, वह अन्य किसी भी बड़े से बडे लोक 
मे दुर्लम है । उन क्रीडाओ ने उसी समय ब्रजवासियों को सुखी 
नहीं किया, अब भी जो उनका स्मरण करते हैं, वे सुखी होते 
हैं और आगे भी अनन्त काल पर्यन्त उन चरित्रों को स्मरण कर- 
करके सुख का अनुभव करते रहेगे । भीकृष्ण की वाल लौलाएँ 
हो हो वासल्य रस के उपासकों के जीवन का आधार हैं वात्सल्य 
भाव में मावित भावुक भक्त उन्हीं फे स्मरण से तो निर्भय होकर 
इस भवसागर को बात की यात में तर जाते ह ॥ आर अनन्त 
कालपर्यन्त उस सुख का अनुभव करते रहते हैं । 

इयाम और बलराम ने अब गौशाला देख ला, उन्होंने निधि 
पा ली । जब भी उन्हें दाँव मिलता तुरन्त खिसकते हुए किढरते 
नके यी कक द पैरों से बछडों की भाँति चल-चलकर 
ना आलला पिला मी की 
शो न पार माता दीड ।नकर प्रमुदित होतीं घर में लालजी 
देखकर वे कहती “हाय ! ताला केलीति शालनी करो 

दीची ° यह क्नु वड है बला 
बेटा वो सीधा सादा है | चञ्चल ६, बलु 

रा ६ । यह कनुआ ही वड़ा ऊघमी है। गो के 
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नीचे घेठा है, गौ लात मार दे, खुर रख दे या सांग ही चला दे तो 
कया हो जाय । इसे तनिक डर मी नही लगता । मरखनी गौऐँ 
हैं । पशुओं को म्या पता यह कौन है ? यह्‌ कहकर कीच मे सने 
श्याम को माता उठा लेती और उनके गालो पर प्यार की थपकियाँ 
देती हुई कइती--“क्नुआ ! तू यडा ऊधम मचाने लगा है, 
गोद मे लेती हूँ, ता गोद मे नहीं रहत्ता। छाडदी हूँ तो, तू दुन्द 
मचाता है, बडा नटसट है तू तनिक ओँसो से ओमल हुआ 
पके तू यहाँ दौड आता हूँ तुझें डर नहीं । पशुओं से सेला जाता 
है ?? श्यामसुन्दर माता की ऐसी बातें सुनकर भोरेपन से माता 
की ओर देखने लगते ओर उसको नथ को पकड लेते | कठ के हार 
को खींचने लगते । मानों कह रहे हो-“अम्मा ? में तो पशुपालक 
कुँ न ? गोपाल को गएँ पहिचानती हैं । मैं ता उसके कठ का हार 
हूँ मेरे हाथ में तो उनकी नाथ है में उनका नाथ हैँ । जेसे तेरी 
नाक में यह नथ है चेस ही में भी उनकी नाक की मळेल हूँ, मेरे 
सकेत से बे सच काम करती हैं ।” 
माता वालक को क्रीडा देखकर हँस जातीं अपने स्तनों से 

नचूते हुए दूध को पिलातीं । पुनः न्हिला भुलाकर दूसरे वस्न पहि- 

जातीं । दिन भर दोनों माताएँ बालकों की रेख देख में सदा लगी 

रहती । एक दिन मेया यशोदा न श्यामसुन्दर को सुन्दर उबटन 

लगाकर गरम जल से अत्यन्त ही मनोयोग फे साथ स्नान कराया 
स्नान कराके शरीर को सुन्दर ग्वच्छ बस से पाछा । उस समय 

इयाम फा सुचिक्कण परम कोमल सुन्दर शरीर नवनीत की नील 

भणि के संदश अत्यन्त ही सुढ्दाचना लंग रहा था। उस स्निग्ध 

श्रीक्ग के स्पशं मात्र स माता क अगों में वात्सल्य के कारण 

रोमाश्च हो रहे थे, वे लालजी की रूप माधुरी का पान करते- 

करते अघाती हो नहाँ थाँ। अत्यन्त सुन्दर पीतवणे के रेशमी 

चन्न पद्दिनाये। आँखो में मोटा मोटा काजल लगाया, तिलकः 
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दिठीना से भाल को सज्ञाया | कारी-कारी प्यारी सटकारी लालजी 
की लटो को इतर फुलेल से स्निग्ध करके उन्हें काढकर सुन्दर 
किया । फिर उनकी शोभाको निहारने लगीं। माता का मत 
भरता ही नही था। चाहती थीं लाल को सो में बिठा लू, 
हृदय की कोठरी मे छिपा लू। ७ 
अव लालजी माता की गोदीमेन रह सक्ने । शार दा 
गया, पेट मर के दूध पी लिया, अत्र माता की गोद में क्या 
काम १ स्पार्थी ही जो ठहरे, जिससे अपना स्वार्थ नहीं उनका 
ओर देखते भी नहीं घात भी नही करते । अपना प्रयोजन होता 
है, तो बलपूर्वक गोदी- में चढ़ जाते हैं। माता ने देसा वच्चा 
सेलने के लिये तुरा रहा है, उन्होंने लालजी को भूमि पर छोड़ 
दिया। अघ तो ये पजो ओर घुटनों के बल दौडने भो लगे हैं। 
इधर से उघर ऑगन में घूमने खगे । माता ने मगरी को समेटक्र 
पीठ के पीछे एक गॉठ बोध दी । जिससे वस्त्र मैला न हो, अग 
मे धूलि न लगे, किन्तु ये तो धूलि का ही अपना सवसय समझते 
थे । बढ़े आनन्द फे साथ धूलि में सेलने लगे। इतने में ही कोई 
गोपी किसी काम सं आ गयो, माता उससे वातें करने लगीं कुछ 
बस्तु देने भीतर गर्यो, त्यो ही लालजी द्वार से निकलकर गोष्ठ में 
पहुँच गये । वहाँ गोमूत्र का गड्ढा था, उममे कीच भर रही थो, 
आपने सममा यहद क्षीरसागर हँ, तुरन्त उसमे घुस गये और 
इधर से उधर लॉटने लग उस पाउन पङ्क से विहार करने में 
विहारी को घड़ा आनन्द आ रहदा था । रेशमी वख कीच से सन 
गये, सम्पूर्ण अन्ग काच में सन गया, और वे दोनो हाथो से कीच 
ज कामिक 
विन्दुं कपोलो पर पड रहीं या थे पे छैन खाट कीच की 
के ऊपर मौलमण्ि ता थी मतल 
का चूण विखरा हुआ हो । इतने मे ही मैया 
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मीरत से बाहर आयौं । उनका शरीर भीतर अवश्य चला गयाः 
था किन्तु मन तो उनमें ही निरन्तर अटका था। आते हवी उन्होने 
आँगनमें चारों ओर देखा लालजी का पता हा नहीं | वे समम गयीं 
ऊधमी आँख बचाकर गोंछ में चला गयाहै। चे दौडी दौडी सिरक 
में आयी वहाँ देसती हैं लालजी कीच में लेट रहे हैं और हँस रहे 
हैं भाता यह देखकर अपनी हँसी न रोक सकी । चनाचटी क्रोध 
प्रदर्शित करती हुई घोली-- “कनुआ। ! तू बडा उधमी हो गया है। 
देख मेंमे कितने प्रेम से तुझे न्हिलाया था, फिर सब शरीर कीच 
मे सान लिया। सुमे ऐसा लगता है तू पहिले जन्म मे सूअर रहा 
होगा, इसी लिये तेरी कीच में लोटने की टेंव नही गयी । 

साता को सूअर कहते देखकर श्यामसुन्दर चकित-चकित 
हृष्टि से जननी की ओर निह्दारने लगे। माता मे कोच में सने 
हुए लाले को उठाया। अपने अचल से सुस पोंछा। फिर जाकर 
खस्त बदले अग से कीच धोयी और दूध पिलाकर सुलाने लगी । 
वेद ज्ञिनरी आनेक प्रकार से भॉति-भाँति की उपमाथो द्वारा स्तुति 
करते हैं माता उनको 'सूअर' कहकर पुकारती हैं इस गाली से 
जितने थे प्रसन्न होते हैं,इतने वेदी फी स्तुति से प्रसन्न नहीं होते । 

एक दिन श्याप गौशो के जल पाने की नाद मे चढ़ गये और 
गौश्रों के जूठे जल भे घुसफर उसे उलीचने लगे । माता ने अपने 
लाल की करतूत फो देखा भौर बोलॉ--"कनुआ तू अवश्य ही 
पूर्वं जन्म मे या तो कच्छ होया या मच्छ, तभी तुमे जल विद्वार 
इतना प्रिय है, मव कपडे भिगो लिये । चल तो सही अव घुगे 
चोँचफर रखेंगी । यहद फदकर माता लालजी फो ले गर्यी। 

एक दिन अपने सप मुस मे धूलि लपेटफर छुड़ओं से दौड़ 
रहे ये, माता ने जाकर पकड़ा तो माता की ओर खुरु सुरु परमे 
लगे । माता ने ऋष्य--तू गो मिङ की मोति दडाडवा है, छू... 
ही पूर्य जन्म मे सिद रहा होगा ।” कभी किसी गोपी 
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"वस्तु देखते तो उसे ही मॉगने लगते | तब माता कहृती--द्वाय ! 
दारी के | अभी से तू भीख माँगने लगा। अद्वीर गोप कहीं मीस 
“साँगा करते हैं, अवश्य ही तू किसी जन्म में बामन रहा होगा। 
एक दिन माता के साग बनाने के हें सिया को लेकर समीप में री 
हुई मूलियो को काटने लगे । तव माता बोलौं--“अरे, कहुआ- 
कलुआ, क्या कर रहा है, अमी से फाटना-पीटना सीख लिया। 
मालूम होता है पूर्व जन्म में कोइ निर्दयी काटने बाला ब्राह्मण 
रहा होगा। कभी गोपों के घाणों को उठाकर फेंकते उन्हें सुख में 
नवाते, उन पर हाथ फेरते । तव माता कहती -- बिना बताये ही 
तू वाणों को फेकने लगा, अवश्य ही तू पूर्व जन्म में म्रुगया प्रेमी 
कोई क्षत्रिय रहा होगा। इस प्रकार लालजी जी भी करते माता 
-उसी पर कुछ न कुछ अनुमान लगाकर कह देतीं। लालजी अच 
नु बोलने भी लगे, जिस वस्तु को पाते उसे ही मुख में ले लेते । 
साता कहतीं-“तू तो सर्यंभक्षी है रे। न जाने तेरे पेट में क्या- 
कया भरा है, भला धनुष बाण पत्थर के घटखरे हं सिया ये 
-बस्तुएँ खाने की हैं क्या ? तेरे जो हाथ पड़ता है मुख में ही ले 
जाता है। 
सूतजी कहते है--“झुनियो ! इस प्रकार माताओं को घुटु- 
शन चलकर सुख देते हुए श्याम और बलराम कुछ दिन म्रज में 
(विहार करते रहे अर वे पैरों से चलने का प्रयत्न करने लगे ।” 
छप्पय 
चंचलता कू निरति माठु ताजै हरपावें। 
कच्छ मच्छ वाद्ाह कबहुँ बटु वप्र बतावें॥ 
बाँ पाँ पै चले साईं अव मासन रोटी। 
करें मातु: तें रारि रोप मह फरर चोटी ॥ 
अधुर मधुर बतियाँ करें, मजवातिनि के मन हरें। 
रतिया गावें नाचि कें, नित नूतन लीला करे॥ 


गोवत्सविहारी राम-श्याम 


[55६६ ] 
यह इनादर्शनी पकुमारलीला-- 
च 
वन्वत्र जे वदवलाः प्रगृहीतपुच्छे! | 
Co 
वत्सैरितस्तत उमावनुक्ृष्यमाणी | 
प्रेचान्त्य उज्कितगृहा जहदषुहसन्त्यः ॥ॐ 
(श्री भा० १० स्क० झ भ० २४ इलोक ) 
छप्पय 
बन्लरनि की गहि पूंछ लटकिके इत उत जानें । 
गया मैया मेति चमरिया कहि कहिं गावें॥ 
प्रें गैयाति सीग कुइकि ऊपर चढि जावे । 
ता ता थैया करे लुगाइनि माव दिखावें॥ 
कण्ठ मभर स्वर मन हरन, बाल सुलभ कूजत कलित । 
होहि मुदित मन मातु अररु, गोपी लॉस लीला ललित ॥ 


जिस जाति के बालक होते हैं, उसी जाति फे प्रायः खेल 
खेलते हैं। माता पिता अबोध वालको को लिए हुए उचित 








ॐ श्रीशुकदेवजी कहते है~''राजन्‌ ! जब राम इयाम कुछ बडे हुए 
तिब बजागनाफ्रो के लिये दशनीय कुमार लीलाधो को करने लगे । 
न्बछडो की पूछ परडकर लटकने सगे, बछडे उन्हे इधर से उधर खीचने 
-खगे । उस समय गोषियाँ प्रपन-प्रपने घरो से बाहर निकल घातीं धौर 
(दसती हुई परानन्द मे विमोर हो जाती ।” 
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अनुचित श्रनेक प्रकार की बातें करते हैं । वे सोचते हैँ-“वचा 
सा कुछ समझता नहीं, किन्तु यह भ्रममात्र है। वच्चा सब कुष 
समझा है माता-पिता जो करते हैं. उनके संस्कार चल चित्रों 
को भोति उसके हृदय-पटल पर अङ्कित होते जाते हैं, जव वद 
चोलने लगता है, तब उन सप्र भावों को खेल में अनज्ञान में 
व्यक्त करता हूँ, वड़ा होने पर उनका शर्थ समभता है। गॉवो 
में छोटे छोटे बच्चो को खेलते देखते हैं । अवोध लड़की लड़के 
साथ सेलते हैं मिट्रो का ग्वेत बनाते हैं, घालू का घर बनाते है, 
चूला, चोका, चक्की, वर्तत याभी वस्तुएँ गीली चिकनी मिट्टी की 
बनाते हैं, बैल, ऊँट, घोड़े, भी उसी चिकनी मिट्टी के बना लेते 
हैं। एक लड़की चूँ घट मारकर बहू बन जाती है, मिट्टी की रोटी 
पोती है एक बालक ढुलद्वा बन जाता है। सेत से हर लेकर 
आता है घर में रोटी तैयार न हीने पर वहू से डॉटकर कहता 
है, रोटी क्यों नहीं बनायी । इस पर उसे मारता है। ये वाते 
उसने घर में ही सोसौ किसी ने सिसायी नहीं वहू वनने वाली 
चाहे अपनी घहिन ही हो, बालकों को पता ही नहीं होता है, 
बहू क्या दुलहा क्या किन्तु जो देसते हैं उसका चित्र अपने 
आप सिच जाता है उसे ही प्रकट करते हैं। चनियों के बच्चे 
दुकानदारी के सेल सेलते हैं । क्षत्रियों के लड़के राजाओं के से 
सेल सेलते हैं । गोपो के लड़के गौओ के सेन सेलते हैं । सामने 
जो होगा उसी से सेला जायगा ' यह संघार भी एक क्रीडा-- 
स्थलो है ज्ञानी भी इममे सेलता है और स्रयं भगवान भी 
वालक घनकर सेलते हैँ । 
सूजजी कइते हैँ--“मुनियो ! श्रीकृष्ण की याललीला अतिः 
ही सघुर और अनुग राग से रखित है इसका वर्णन कौन कर 
सकता है। श्रीकृष्ण घुटुअन चलते विविध शॉति की लाला करके 
अजवासियों को परम आनंदित करने लगे। अव माता लालजी की 
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-उँगली पकड़कर चरणों फे घल चलना सिखाने लगीं । चरणों मे 
म्वजते नूपुर रुनुझुनु शब्द करते हैं साता उनके दाथों को पकड़ 
कर कहती हैं देखो १ अब हमारे लालजी चलने लगे--“पॉँ- 
पॉ पेयॉ, पॉ पाँ पैया । गुरुजी की डरियों, गुरु की डरिया | भगि 
जाहोंझा मागि जा हौआ | कचुआ-वलुआ--कनुआ- बलुआ ।? 
ऐसे कहकर दोनों का चलाती हैं । वलदेवजी बडे हो गये है, अतः 
उँगली के सहारे ही चले ज्ञात हैं आगे निकल जाते हैं । ये ठहरे 
छोटे, छोटे आगे केसे बढ़ सकते हैं। वड़े आगे बढ़ने ही नहीं 
देते । इस पर श्यास रो पडते हैं। मट माता गदी में बरवार 
“घनश्याम को आगे कर देती हैं आर ताली बजाकर कहती हैं-- 
“कचु आगे निकल गया, मेरा कनुआ बढ गया ।” तब आप 
असन्न हो आते हैं। चार डग चलते हैं, फिर डगमगा कर गिर 
जाते हैं | माता कहती हँ--“अरे चाटी मर गयी ।? तब आप 
रोना भूलकर मैया से पूछने लगते हैं--“मैया ! कहा चाँटी 
-सरी ।” फिर मॉ गोद मे उठा लेती हैं। अब आपको चलने में 
बड़ा आनन्द आता हे । कोई गोपी उँगली नही पकड़ती तो आप 
“भीत पकडकर ही सडे हो जाते हैं । तब मॉ गोद में भरकर कहती 
डैं- “अरे! कनुआ तो खडा हो गया। चल भैया! झुफे छ 
ता ल ॥४ 
तब आप माँ को छूने दौड़ते हैं, बीच मे ही लड़खड़ाकर 
"गिरने लगते हैं, त्तो माठा दौडकर गोदी में उठा लेती हैं । झुस 
चूमती हैं और कहती हैं--/दूध पी ले तू पेट भर के। तत्र तू 
झट चलने लगेगा ।? आप कहते ईं--' माँ! बहुत-सा दूध 
पीउँगा ॥? तघ माँ मिश्री पडा दूध पिलाती हैं । आप फिर डग- 
-सग-डगमग करते हुए चलते है । गोपियॉँ ताली बजाती हैं । 
अरुणोदय के समय मेया उन्हें शया पर हो छोड़कर दधि 
-सथने लगती दै । आँख खुलते दी ये शैया पर मैया को दूँदते हैं । 
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दधि मन्थन की घरे मर धरर मरै की ध्वनि सुनकर अपने श्राप 
पारी पकडकर शेया से नीचे उतर आते हैं और पीछे से मेया से 
लिपट जाते हैं । रोते रोते कहते हैं--“मुझे भूख लगी है ।” 

मैया कहती हैं--“अरे ! दारीके, अभी मुँह तो थो ले । दिन 
तो निकलने दे।” परन्तु आपके लिये तो कमा राति है दी नहीं । 
अँधेरे का नाम नहीं, नित्य अकाश है, मुँह तो बह थोवे जी 
अशुचि हो । नित्य शुचि के लिये वाह्य शोच की क्या आवश्यता 
वे अड जाते हैं । माता मापन की एक छोटी सी गोली बनाकर 
हाथपर रस देती हैं। झट उसे सुख में डालकर फिर मॉगने लगते 
हैं । माँ छाके से एक पूडी उतार लेती हैं, उसके ऊपर टटक- 
मकसन ल्दैस देती हैं, ऊपर से तनिक-सा नमक घुरक देतां हैँ । 
श्यामसुन्दर सूग्गे की तरह द्वोटे दीटे दाँताँ से पूडी को कतर 
कतरकर खाते हैं । स्गकर फिर माँ की गोदी में सो जाते हैं । दही 
विलीकर माँ उठती हैं। शौचादि से निवत्त कराकर पुनः पाँ पाँ 
येया चलाती हैं। अब आप बिना किसी की सहायता के बलदेव 
ज्ञी के सद्वित गोष्ठ में भी चले जाते हैं। वहाँ बछडों से सेलते 
हैं । एक दिन बलदेवजी ने एक बछडे की पूँछ पकडी । लड़कों का 
स्वभाव होगा है, एक को कोई काम करते देउर दूसरा उससे 
दोड लगाता है। जय बलदाऊजी ने पँ पकडी हे, तो मैं उनसे 
पीछे क्यो रहूँ । इयाम ने भी एक बछडे की पड पकडी । बद 
बडा श्याम की हो माति चञ्चल था, पूँछ पकडते दी उसने 
छाय मारी ग्छलकर यद्व इधर से उधर दौड़ने लगा। श्याम 
भोरे दी जो ठइरे। डर गये, कसकर पछ पकड ली, अय यदद 
इन्हें लिये हुए दघर से उपर दौडने लगा, ये बन्दर के बच्चे फी 
भाति द मे चिपट गये । गोपियाँ यह देंसरुर मुन्ड की झुन्ड 
दुकटूटी हा गयी आर साली घजाकर हसने लगीं। इतने में ही 
रोदि मैया आ गयी, इन्होने तुरन्त श्याम फो योद में लेकर 
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कहा--हाय ! कमुआ ! तू बड़ा दण्गली दो गया है । गाय के 
बच्चों की पूँड से लटकते हैं ?” आप खिल सिलाकर हँस पड़े । 
बलदाऊ जी से वोले--“दादा ! तू भी अपने बछड़े को चला ?' 
वलदाङ जी ने जो चलाया, तो धम्म से गिर पड़े | बलदेव जी" 
रोने लगें और श्याम मैया की गोद में हँसने लगे । तुरन्त यशोदा" 
भैया ने दोइकर बलदेव जी को उठा लिया और शरीर पोछुकर 
डने रगी-““बलुश्चा ! तू इस फछुआ की चातों मे मत्त आया 
करे । यह दो बड़ा धूतं है ? तेरे बोट लग गयी । लो मै कन्ुआ 
को भारतो हुँ। यह कहकर माता ने एक हाथ श्याम के श्रीरंग के 
पास रया दूसरे हाथ से अपने ही हाथ मे चट्ट से मार दिया) 
यह देखकर वलदेवजी हँसने लगे। मेया कहने लगीं--“मेरा 
बलुअ्रा राज्ञा बेटा है। कनुआ राजा नहीं है।”? यदद सुनकर 
श्यामसुन्दर रोहिणीजी की गोद से ही कहने लगे--“'इम भी 
लाजा हैं।! 

रोहिणीजी ने कहा--“हाँ, वेरा ? तू भी राजा है. ।” 

श्यामसुन्दर फे ज्ञिये अब बछडों की पूँछ पकड़कर लटकः 
जाना एक वड़ा सुन्दर सेल हो गया । जब भी गोष्ठ में आते 
बछड़ो कौ पूँछ पकड़कर लटक जाते । कभी-कभी कई बछुड़ो की 
पूंछ एक साथ पकडते । उनमें से जो बलवान बछड़ा होता यहद 
पूंछ निकाल कर भाग जाता एक पूँछ निकलने से हाथ ढील पड़ा 
जाता, श्यामसुन्दर कीच मे गिर पड़ते रोने लगते । गोप आकर 
उठने, गोपियाँ कह तों--देख, देख फुर से विड़िया उड़ गयी ।” 

श्यामसुन्दर रोना भूलकर चिड़िया को देखने लगते । तब" 
गोपियाँ गोद में लेकर उन्हे घर कर आता |” 

, छु गौद्यों को यशोदा मैया स्वयं दुददतों । पद्म गन्धा श्यामा" 

गो फे दूध को एयक दुहकर मैया गरम करता। इसके मक्खन 
से मेरा फनुआा मोटा होया । मैया जय दूध दुइने जातीं दो रामः 


fr 
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श्याम भी हाथ में छोटी-छोटी लुटिया लेकर जाते और कहते? 
“माँ हमको भी दूध दुह दे ।' मॉ उनकी छोटी-मी लुदिआथा बा 
गोओ के थनो की घार से भर देती । उस दूध को लाकर खब 
गरम करते । तनि गुनगुना हुआ कि झट पी जाते । कभी कभी 
अपनी लुटिया ले जाकर बचड़ो को दुइने लगते, बचड़े फुदकते 
भागते तब पूछते--“मैया, हमे यह दूध क्यों नहीं ढुहने देते १ 
सू वो इतना दुइ लेली है ।” 2 20. 
मैया कही बेटा ! बछडे दूध नहीं देते गेयों ही दूध 
देती हैं ।” हि PORE 
श्याम पूछते-“मेया ! बछड़े दूध क्‍यों नहीँ देते ?” 
मैया कइतीं--गेया! बळडो री मैया है, जैसे चू मेरा दूध 
-पोता है, वेसे दी बघड़े भी अपनी मैयाओं का दूध पीते हैं। चे 
'पीने वाले हैं, देने वाली तो गेयों दै!” 
कमी-कमी आप दो बछंडों की जोट बनाकर एक छबरे में 
रस्सी बाँधकर उनके गले में चाँच देते आर छबरे में बैठफर उन्हे 
-तिक-तिक करके हॉकते और कहते--“हतो, गाली आयी गाली 
ध्यायी |? 
कभो वद्डों के गले में वाहुएँ डालकर लटक जाते, कभी किसी 
बड़े पर चढ जाते, बछडा कूद फॉद करता तो आप बिल्ली फे 
चन्चे री मोति उससे दिपट जाते । कभी बछड़ों को इधर से उधर 
डीड़ाते और सत्य भी उनके पीळे-पीछे दौड़ते? कभी बढ्लड्टो को 
घर से रोटी लाकर सिलात, न खाते तो उनके सुस मे ठूसते । 
कभी मद्टा को बाँस की नलकी में भरकर बछडो को पिलात, बछ डे 
इनका शरोर पर मट्ठ को उगल देते, तम आप दौडकर घर 
जाने, कपड़े ्रदलने को माता से कहते । कभी छोटी छोटो घास 
उच्ताड़ कर बछड़ों फे मुख में देव । कभी चँधे बछड़ों को सोल 
देते, वे जाकर गीश फो पीने लगते । फिर उन्हें सोचते दूध पीने 
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से हटाते, किन्तु माता का दूध पीते हुए बच्चे सरलता से नहीं 
हटते, ये कितना भी याँचते, ता भी बछडे नहीं हटते, तब रोने 
-लगते । गोप आकर बछडो को बॉधते, कभी गोओ के सींग पकड- 
कर दिलाते । बछडों का पूँछ का गौओ का पूछ में बोध देते, फिर 
बछडे के फुदुकन पर ताला बजा बजाकर हँसत। कभी हरी हरी 
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कोमल कोमल घास सखाडकर बछुटों को सिल्षात दे न रात 
और गाएँ मुझ करतीं तो उनके ही मुर में दे देते । 
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. सूतजी कहते हैं--“मुनियो | इस प्रकार श्रीश्याम और राम 
गाप्ठ में जाकर गौओं और बछडों से भाँति भाँति की क्रीडा 
करने लगे । उनकी इन बाल लोलाओं का जो प्रेम पूर्वक स्मरण 
करेगा, उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जायगा और वह प्रमुत्रम 
प्राप्त कर सकेगा ।? 
छप्पय 
कबहुँ सोडके सींग पक्ररिके तिनितें खेले । 
कषह्रै पकरे खान सर्प तिनि मुखकर मेले ॥ 
कबहुँ ताता करे आणिक पकरन णातें । 
कपहूँ बन्दर मोर खगनिकूँ पक नचाव ॥ 
कबहुँ सास्त्रायारमहे, असिपे हाथ फिराइके। 
किलकें होवे मगन अति, वस्तु अनोखी पाइके 0 





बाल विनोदिनी लीलाएँ 


[ ८७० ] 
शृङ्ग घग्निदष्ट्रथतिजद्विजकएटकेभ्यः 
क्रीडापरावतिचलौ स्वसुतौ निपेद्म्‌ । 
२ २ र 
सुशएण ङतुमपि यत्र न तञ्चनन्यौ, 
शेझ्ात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥® 
(श्री भा० १० स्क० ८ झ० २५ इलो०) 
छ्प्पय 
' कबहुँ खेलन चन्द्र मातुते पुनि एनि माये! 
कबहुँ पीके दूध गोदतें झग्पट मागे॥ 
कबहुँ जलमहेँ घुसे भिगोवें त्न पट सगरे । 
कबहुँ पक्तिनि पकरि करें योपिनिते झगरे। 
कबहुँ द्विनकू देखिके, करि प्रणाम मगि जात हैं। 
कबहुँ परसी सीरकू, चाटि चाटिके सात हैं॥ 
ससार में जो पैदा हुआ है, बह कमी वालक भी रहा होगा । 
हेम सब लोग जो अपने को किशोर युवक अधेड या वृद्ध कहते 





७ श्रोशुर्देवजी कहते हैं ~ "राजन्‌ ! दोनों मेयामों का चित्त वडा 
उद्विग्न हो जाता भोर वे घर के घधो का भी नहीं बर सकती शी 
वारणा कि वे अत्यल्त च वल बच्चों को धोप वाले पशु से, भग्न से, दाँतो 
में काटने बाले पशुधों से, तलवार से, जल मे, पद्षी-द्राह्मण भीर दोही 
से तथा वटो से बचाने मे हो लगो रहती ।' 
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हैं, सभी एक न एक दिन पालक रहे होंगे । आज हम वाल्क 
का जाता पर उपेक्षा के स्वर में कह देठे हैं--“अरे, ये तो वन्ये 
है, ये लडके पडे उपद्रपी होते हैं, ये तो लडकपन की वें हैं। 
किन्तु इस पात को हम भूल जाते हैं क्रि कभी हमने भी लडकपन 
किया होगा कभी हमें भो बडा ने डाँटा होगा, कभी हमार भी 
कान गरम हुये होंगे, कभी हमे भी सुरगा वनना पडा होगा। हमे 
भा डाँट फर कार सुननी पडी होगी । सलुष्य अपनी पिछली स्थिति 
का स्मरण किये रहे, तो वह किसी को भी दोषी न ठहराये, 
क्योकि दोष होना-नूल होना-स्वामाविक है। जानकर कोई मूल 
थोडे ही करता है। प्राणा जो भी करता दे, अपनी बुद्धि से 
अच्छे के लिये ही करता है। तिस कार्य में अन्ळाई न दिखाई 
देती हो, उसमें मनुष्य की प्रवृत्ति हो डी नहीं सकती । जो जिस 
कार्य में प्रवृत्त हो गया, समझ लो उसने उसो में सुर सममा 
दोगा। घालक जो भो करते हैं, सेल के लिये करते हैं, मनो 
विनोद की मारना से करते हैं। थडों को यदि वह बात बुरा 
लगती है, तो लगा परे। वे वालक पनकर उस परिस्थिति में 
होकर देखें तप उन्हें पता चलेगा, कि बालकों ने जो किया यथायं 
ही ऊिया। हम मो इन्हीं फे सरश बालक होते, ऐसा ही करते । 
अपने आपको छोडकर कमा फोई भूल नहों करता । दूसरों की 
मूल फो घताना हा भूल है) पालको की सभी चेप्टाएँ निस्यार्थ 
छल फपट फे रहित होतो हैं। यदि सवोन्तर्यामी भगवान हां 
घालक घनकर विहरे, क्रीड़ा करें, तष तो पूछना ही कया ? 

सतती कहते है-“मुनियो । राम और श्याम अघ परों स 
चलने लग, दौडने लगे, खेलने लगे, माता से तातली घोल में 
झगढ्ने लगे, आप्रड परने लगे । दोनों हा बे चचल थे किन्तु ये 
०५३० 25 सटे थे । ये थाहर मीतर दोनों और से टेटे ये, 
इनपफी घितवन चलन, उठन, बैठन, कीडा, लीला सभी टेदी । 
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समी अदूमुत रहस्यों से भरी हुई थी। बेद भी जिनका अब तक 
सेइनपासके। आगे पा सकेंगे इसमे भी सन्देह ही है। वेद 
पक बार सेद बताने का प्रयत्न करते हैं, फिर न इति नइति 
(यह नहीं, यह नहीं) कहकर चुप हा जाते हैं । 
लालजी को गोओं से बडा प्रेम हे, वे गाष्ठ म जाकर गौओ 
से सेलते हैं उनके सांगों को पकडकर लटक जाते हैं, माताएँ डर 
जाती हैं, थे बडे ऊपमी हैं ! बार वार मना करती हैं, किन्तु ये 
तो किसी की बात मानना सीसे ही नही । जो करना चाहते हैं 
वह्दी करते हैं । 
बरज्ञ में एक बडे डोल डोल का साँड था। साज्षात्‌ घमेराज 

ही भगवान्‌ के अङ्ग स्पशे के लोम से बृपम चन गये थे । वैसे 
कलियुग में तो उनके एक ही पाद रहता है, किन्तु नन्दजी के 
गोष्ठ में तो चारों पेर सुन्दर और स्सस्थ हैं । जहाँ भगवान्‌ स्वय 
कडा करते हो, बहा घम को विक्त कौन कर सकता है । प्रसिद्धि 
ऐसी थी, कि सच लोग उसके समीप जा नहीं सकते थे, उसके 
सामने जाना कठिन समभा जाता था । एक दिन वलदाऊ और 
श्याम खेलते-खेलते उस मरखने सॉड के समीप पहुँच गये । 

दोनो ने उसके दोनों घडे-पडे सींग पकडे। उसने चुप चाप सिर 
नीचे कर दिया । बलदेवजी तो पकडे ही रहे किन्तु ये श्याम तो 
बिना ऊपर चढ़े मानते नहीं, शनः-शनेः उसके सिर पर पैर 
गम्पकर उसके कुद के ऊपर चदने लगे। उसकी टाठ बहुत 
ऊँची और मोटी थी, आप डगमगाते हुए उस पर चढे । आर 
भरे बालक खड़े थे, थे हँस रहे थे, दूर से माता ने देरा, “हाय! 

कनुआ बलुआ तो मरने साँड के पास सेल रहे हैं।” साता 
तुरन्त दोडी । रोहिणीजी उनसे भी आगे दौडी, जाते ही उन्होंने 

श्याम को गोदी में उठा लिया, यशोदाजी ने घलदेवजी को पकडू 

कर साँड फे अय से पीछे भग गर्यौ और दोनों हाथों से वल- 
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देपजी के दोनों कपोलो को दवाती हुई बोलॉ--“तू इतना बडा 
हो गया है, अपने छोटे भेया को उपद्रवों से रोकना तो दूर रहा। 
तू भी उसकी हौँ मै हॉ मिला देता है। मरसना मोड है सींग 
सार देता तो १! घलउपजी यद्द सुनकर श्याम की ओर देकर 
हंस पडे। श्याममुन्दर भो भोले बन गये। माता दोनों की 
भीतर ले गयीं । 

श्यामसुन्दर जहॉभी अग्नि जलती देखते वहीं दौड जाते। 
"ग्नि की लपट को देखफर बे बडे प्रसन्न होते, बाबा जाडों में 
नगिडाना जलाकर बहुत से गोपों के साथ अग्नि तापते हुए बैठते 
ओर इधर-उधर की बातें करते तो ये भी बाचा की गोदी में जा 
बेठने । अग्नि जलती तो आप उसकी ओर हाथ बढाते । घावा 
कइते 'तातो छ मैया ! सुरस जायगा।” तव से आप अग्नि को 
न्ताता-ताता” कहते । माताएँ रोटी बनाता तो दौड़कर गोदी में 
जाते और “तावा तावा' कहकर चूल्हे में हाथ देते । माताएँ हाथ 
पकड लेती और कहती --“कनुआ ! हाथ जल ज्ञायगा । अग्नि 
को नहीं छूने हैं भला ।” जलती हुई एक लकडी उठाकर श्याम 
हंसते हुए बलराम की ओर वढाते, तब माता डॉट देती। “तू 
ऐसा उपद्रव फरेगा तो तुझे घर के भीतर करके चाहर से ताला 
दे दूँगी I” 


¢ ०2 %. 


आप कइते-“मैया ! ताता नहीं छुँ अँगो ।? 

एक दिन आप घर से गोप्ठ को जा रहे थे। मार्ग मे एक 
कुत्ता मिला । धस, फिर क्या था खेल आरम्भ हो गया कहीं से 
एक रस्सी ले आये, कुत्ते के कठ में वॉधकर फिर उसे एक लगाम 
की भाँति उसके मुख में डाल दिया। बलदेवजी ने उसकी पूछ 
पकडी अर उस पर चढ गये, तव तऊ एक और कुत्ता आ 
गया, ओर बलराम श्याम के कुत्ते को छोडकर उस पर बिना 
लगाम के ही चढ गये । बद बादर की ओर मगा और श्याम का 


बान बिनोदिनी लीलाएँ ४५ 


भीतर की ओर, श्याम कह रहे थे--“भेया ! मेला घोला । मेला 
-घोला ९? 

मेया ने देखा--“हाय । कलुआ । राम राम, तू तो सरभगी, 
है, अरे | ऊघमी कही कुत्ता पर चढते हैं ।” 

तब आप कहते--“अम्मा दाऊ का घोला बाहर भाग 
जाया ।” यह्‌ सुनकर यशोदा मेया बाहर दोडती । उधर से नन्दजी 
चलरामजी को गोदी मे लिये हुए आते मिले । 

यशोदा मैया कहती-- देखो, अब ये बच्चे तो बडा उपद्रव 
करने लगे हैं । नित्य नूतन उत्पात करते हैं । तुम्हारे छोटे लालजी 
कुत्ते को ही घोडा बनाये हैं ।” 

हँसते हुए नन्दी कहृते-- यह भी तो कुत्ते पर हा चढ रहा 
या, में पकड कर लाया हूँ । तब नन्दी आकर श्याम को भी 
यदी में लेते अत्यन्त उल्लास फे साथ श्याम कद्दते-- बाचा ! 
चावा मेला घोला भग गया ।” 

चेन्द्र कहते--'बेटा । यह घोडा नहीं कुचा हे, यद काट 
खाता हवै । जब तू बडा हो जायगा, तब तेरे लिये घोडा ल देंगे ।” 

बलदेवज्ी कहत “बाबा । पक मेरे लिये भी ले देना ।” 

हँसते हुए नन्दा कहते--“हाँ तेरे लिये अवश्य लेंगेतू 
सो राजा चेटा है।” 

श्याम कहते-“बाबा में मौ लाजा हूँ ।” 

धाबा कहते--/अरे, चल हट । तू राजा कहाँ हँ तू तो 
चोर है |! 

यह सुनकर श्याम रोने लगते। तव तुरन्त रोहिणोजी पावा 
से उन्हें आपनी गोद मे ले लेता और कहुती--' सेरा कनु चेरा 
नाजा है । बडा होगा तो मुकुट लगावेगा, छन चवर लगेंगे |" 

तुरन्त श्याम कहते - "और मैया । धोला पै चढे गे ।” 

रोहिणी मैया फहतों- “घोड़े पर नही हाथी पर चढना |” , 


उगे 
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तव आप कहने लगते --“हम तो हाती पै चलेंगे, हाती पै 
चलेंगे |” , 

इस प्रकार कुत्ता, सियार, चूहा, जो भी मिलता असे ही 
पकड़ने दौड़ते । एक दिन राम श्याम दीनो जा रहे थे, कि सम्मुख 
उन्हे एक बडा सा सर्प पडा हुआ मिला । सर्प तो इनका बिस्तर 
ही था, आज बहुत दिनो मे सर्प को देखकर ये उसकी आर 
लपके । बलरामजी ने उमकी पूँछ पकडली, ये उसके सिर पर 
हाथ फेरने लगे | सप ने अपना फणं उठा दिया ये हाथ से पकड 
कर उसे हिलाने लगे इतने में हीं गोपी आ गयो । उसमे सपं से 
सेल करते जब राम श्याम को देखा, ता वह मय के कारण 
विहल हो गयी, बढौं से चिल्ला उठी--“नेंदरानी चलियो चलियो 
श्याम सर्प से सेल रदा है ।” नॅद्रानी ज्योंद्दी आयी व्याँह्दी सप 
वहाँ से हटकर अपने विल मे घुस गया । मैया ते दोनो बन्चों को 
गोदी में उठा लिया माड फूँक करायी सप की केचुली शारीर पर 
घुमायाँ । दासी फे हाथो दूध भरकर सप की बामी पर पहुँचाया 
अन्य गोपियों से श्रॉसों में आँसू भरकर कहने लगो-''झाज 
नारायण मे ही बच्चों की रक्षा की! सर्प तो विषधर ही होते हैँ 
डस लेते हैं । प्रवीत होता है ये सर्प देववा हमारे कोई कुल के 
पितर हैं, तमी तो बच्चों से नहीं बोले--“सोमवार को खीर 
बनाकर पितरों के निमित्त वाटं गो ।” मैया ने समम मेरे बच्चों 
का पुनर्जन्म हुआ । 

अव माता दोनों को घाइर जाने से शक्ति भर रोकती | ऐसा 
अधन्य करती, जिससे ये अकेले कहीं न जाये । एक दिन रोहिणी 
भैया नारायण के भोग फे लिये रसोई बना रही थी यशोदा मैया 
घर में यैठो दोनो को सिला रही थो । उक्तो समय रोहिशीजी ने 
पुकारा 'नन्दरानी तनिक जीरा तो दे जाना । आज मैं जीरा 
काना भूल दी गयी।” यद्‌ सुनकर नन्द्रानी तुरन्त उठौँ। के 
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जानती थीं ये लड़के बड़े चंचल हैं, ये इधर-उधर खिसक देंगे, 
अतः बाहर से फुंडो लगाकर जीरा लेने गर्यौ । 

अम क्या था ये घर के भोतर इधर उधर कोई सेल की वस्तु 
खोजने लगे। कल दशहरा था, नन्‍्दवाया ने शर्तों का पूजन करके 
उन्हें वैसे हो टाँग दिया था । जिस घर में गम श्याम विहर रहे 
ये, उसके समीप ही शस्त्रागार था, उसमें बहुत से घनुप, वाण 
रखे थे, तलवारें लटक रही थीं। दोनों मैया उस घर में जा पहुँचे, 
नंगी चमकता हुई करवालों को देखकर दोनों उस पर हाथ फेरने 
बगे। उसमे अपना मुछ देसने लगे। बलराम एक को खींचने 
लगे। एक घनुप धड़ाम से नीचे गिर गया। माता तो पहिले से 
हाँ शाकित था । खटका सुनकर वे दौडी आयीं और बच्चों को 
तलवार से सेलते देखकर तुरन्त दौड्कर दोनों को उठा लिया। 
नन्दजी भी आ गये । यशोदा मैया बोली--“ठुम इन तलवारो' 
को खुला ही छोड़ देते हो । ये दोनों ठहरे ऊघमी । कहाँ हाथ पैर 
न काट लें ।” 

नन्दी अपनी भूल स्वीकार करते हुए बोले---/कल शीघ्रता 
मेन तो मैं ताला हीलगवा सका न तलवारों पर म्यान ही 
चढ़वा सका अघ आगे से ध्यान रसूँगा । तुम तनिक सावधान 
रहा करो ।” 

झुफलाकर यशोदा भैया चोली- “श्रव कैसे सावधान रह, 
जीजा ने तनिक जीरा साँगा था, उसे ही देने गयी थी, कि तब 
तक ये शखागार में घुस गये । एक स्थान पर तो ये टिकते ही 
नहीं ।!! 

नन्द्ज्ञी ने कहा--“कोई बात नहीं बच्चे ही हैं, अभी इन्हें. 
भले-चुरे का कर्तठयाकर्तठ्य का विवेक नहीं।” यह कहकर बे 
बच्चों का लेकर सेज्ञने लगे। रसोई बनी नारायण का `” 
फिर नन्दूजी ने दोनों बालकों के सहित प्रसाद पाया । : 
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नन्दनी कमो कमी दोनों को स्नान कराने यमुनाजी ले जति 
वडा एक दूसरे पर जल छिडकते, बार चार स्तान कराते । नन्दन 
डॉटकर कहते--“कल्ुुश्ना ! बहुत स्नान नहीं करते, सरदी हा 
जायगी भेया ! किन्तु आपको सरदी गरमी का भय नहीं था। 
स्नान करने से इन्हें बडा प्रसन्नता होती । माता का जल भर 
हता उसी को इलाचने लगते । कभी मिट्टी के भरे बन में कर 
छुल लेरर सार देते जब बह फू? जाता अर उसमें से एक साथ 
जज चहता तप आप बहुत हेसते 'और मेया स डरकर इधर इधर 
भाग जात । मावा सव समझ जाती उसी ऊधमी की यह करतूत 
हे। पूछन पर भोरे बन जाते ओर कहते--' मैया ! कैसा घडा। 
मैं तो उघर गया भी नहीं ।” 
एक दिन शरदपूर्णिमा थी । ब्रज में वडा भारी उत्सब मनाया 
जाता हे। अनेक कढाहो में सार बनने लगीं। शारदीय शशि 
आए अपनी सम्पूर्ण फलाओं फे सहित उदित हुए | श्याम माता 
की गोदा म घेठे पूछ रहे थे -“मेया । शरद कव बैठेगी 7” माँ 
-कडतो--“अरे । शरद तो रात में आती है ।” 
रात दोव दी आप बोले--“माँ शरद “प्रा गयी ?? 
माँ ने कटा-“तू देखता नहीं यदद जो ऊपर चन्दा दीसता हैं, 
यद्दी शरद दे ।” 
भोरेपन फे साय भगवान्‌ ने पूछा--यह चन्दा कौन हैं, 
अम्मा 0?! 
साता ने फट्रा-- “भया ! यह भगवान का सिलीना है” 
खिलाने या नाम सुनकर भागान मचल गये और वोले- 
“मेया । हम भी गिलीना लेंगे ?” 
मात ने तुरन्त भया, परकनी, झुनझुना, काठ फे हाया, 
घोड़ा, थाली, कटोरा आदि अनेक प्रकार फे सिलौने लाकर 
-लालजी फे सम्मुख रखे । इयाम ने तुरन्त उन मय गिलौनों को 
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, भैया ने कानों पर हाथ रखते 
'ऐसी बाब मुख से नहीं कददते हैं 
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तो हठी उद्दरे जो कह्‌ देते हैं उसे करफे दियाते हैं। जो संप 
कर लेते हैँ वह सोच कभी हो ही नहीं सकता । हठपूरवक पैर फट- 
'फटाते हाथों को हिलाते, आँसों से आँसू बहते माता फे वर्ों वा 
सींचते हुए बोले--/इम तो चन्दा ही लेंगे । हू हू हू मैया ! हमे 
चन्दा ला दे ।” 

सेय प्यार से ब्ोलॉ--“अरे ! यह कैप्ता बाबरा छोरा है। 
चन्दा कडी खेलने की बस्तु है, देस तेरा बिवाह होगा, बहू 
आवेगी तुके रोटो बनाकर देगी । देख उस गौ का वच्चा कैसा 
काला है, कनुआ तेने देखा नहीं। बाबा तेरे लिये फुलालेन का 
कैसा टोपा लाये हैं, उसे लगाकर तू राजा हो जायगा । बलदाऊ 
को में उस दोपे को नहीं दूँगी । क्‍योंकि राजा बेटा वो तू ही है ।? 
इस प्रकार की बातें करफे माता झुलाना चाहती थी, किन्तु ये 
मूलने वाले कब थे, अपनी टेक नहीं भूले “हम तो चन्दा लेंगे, 
चन्दा लेंगे ।” 

सघ गोपी कहने लगी--“नन्दरानी, तुम्हारा लाल तो वडा 
हठी है इसे किसी भाँति सुला दो)" 


यह सुनकर माता गोदी में लेकर थपथपाने लगा, लौरी गाती” 
हुई कहने लगी “आजा री नीदरिया । काल्हि कटै तेरी 
झुडरिया । मेरे कन्ुआ के ढिग आजा, दूध मलाई मक्खन 
राजा ।” इन बातों का श्याम पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ | बे 
आठ-आठ आँसु रोते और हाथ पैर फ्टफटाते। उसी समय 
रोहिणी जी को एक युक्ति सुरही । एक परात मे पानी भर लायी 
ओर बोला, “कमुआ आ-मैं तुके चन्दा दूँ ।” यह कद्दकर मैया 
ने श्यास को गोद में ले लिया। परात में चन्द्रमा का प्रतिविम्वा 
पड रहा था, उसे दिसाती हुई बोलीं -“देस, इसमें चन्दा आ 
गया है, पकड़ ले ।” 
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यह देखकर बडे उल्लास से परात में हाथ डालने लगे । किन्तु 
दाथ में चन्द्रमा आता ही नहीं । 

तप माता कदने लगों--'कमुआ ' तू हाथ में सिलौने को 
पकड भी नहीं सकता ।” आप बार-बार हाथ डालते । उडा उडा 
जल लगता माता ने कहा--“तू दूध पी ले तम इसे पकडना |! 

यन सुनकर श्याम साता का दूध पीते पीते सो गये । 


नन्द बारा ने दोनों बच्चों को दडरत्‌ करना सिखा दिया था । 
क्रिसा साघु महात्मा या बाढाग को प्राबा देखते तमा कहते-- 
“कचुश्रा | डडौत कर । ' 

तब आप दोनो हाथ जाडकर कद्तें--“डडौत ।" 


यह सुनकर सच हँस जाते । भगवान्‌ के मन्दिर के पुजारी के 
स्समीप जाते ओर फहदते--“पदिज्यो पलसाद ।” पुजारी जी तुरन्त 
शक पेड़ा दे देते आधा राते और आधा उनके ऊपर फेंककर 
भाग श्राते । पुजारीजी कहत--“शरे । कचुआ ! भैया ! तू तो 
यडा अघम मयाता हूं, देखा अब मुझे फिर स्नान करना पडेगा । 
जाझण के साथ श्यामसुन्दर भाँति भाँति की लीलाएऐँ करते | एक 
राह्मण के साथ उन्होंने एक ऐसा 'प्रदूभुव क्रीडा की जिससे वह 
निद्दाल हो गया । 

यशोदा मैया के पिता के एक वृद्ध पुरोहित थे, बडे भगवद्भक्त 
ये, थशोदाजी को उन्होंने गोद में खिलाया था | अब उन्होंने सुना 
यशोदा के लाला हुआ हे,तो महराने से लठिया टेकते टेकते 
गोकुज्ञ में आ पहुँचे । गोपी ने बृद्ध ब्राह्मण का यडा म्वागठ 
सरकार क्रिया । यशोदा मैया ने जब सुना हमारे पीहर के पुरो- 
दित आये हैं, तब उन्होंने बडे आदर से उन्हें बुलाया। घर 
को कुशल चेम पूछा और कहा--“बाया । अब तुम रसोई 
चना लो I” 


+ 
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वृद्ध ब्राह्मण बोले--“अरी, लाली ! श्रय क्या रसोई बनाती 

आज ऐसे ही कु दूध पी लॉगा, कल देसी जाययो ।” 
_ मह पूर्वक यशोदा मैया ने कहा--नहीं, याया! ऐसे कैसे 

हो सकता है । रसोई तो वनानी ही होगी । चौका वतन मैं 
देती हूँ, दूध को चूल्हे पर चढ़ाये देती हूँ, आप उसमे चावल 
डाल देना आरा मले देती हूँ, चार पूड़ी उतार लेना । पीछे उर्ता 
कढ़ाई में साग छौंक लेना ।” मैया के बहुत आग्रह करने पर 
ब्राह्मण ने रसोई बनाना स्वीकार किया । अधौटा दूध की खीर 
बनी । टकौरादार पूड़ी, सुन्दर आलू मैंथी का साय सव सामग्री 
वनकर तैयार हो गयी । मैया ने यमुना जल का घड़ा रखते हुए 
कहा--“अब महाराज ! देरी सत करो वड़ी अबेर दो गयी है, 
लगाओ नारायण का भोग ।” 

बाह्मण ने खोर को थाली में फेला दिया, जिससे ठण्डी हो 
जाय । पूड़ियाँ रख दाँ, शाक को एक कटोरा में रस दिया । सव 
चर तुलसीपत्र छोड़ दिये और नेत्र बन्द करके भगवान्‌ का ध्यान 
करने लगे | ध्यान में बे कह रहे थे--“हे प्रभो ! आश प्रसाद 
पाओ।” अब क्या था, भूखे भगवान्‌ तो नन्द-भवन में ही 
दिद्ार कर रहे थे । मेया दूसरे घर में चली गयो थीं, बाह्मण नेत्र 
बंद्‌ किये ध्यान कर रहे थे । इतने में ही बाल-गोपाल आकर खीर 
सपोटने लगे । दोनों हाथों से सुरु-सुर करके सपोट रहे थे। 
ब्राह्मण का ध्यान भग हुआ। साचा -“चूडा तो नहीं आ गया १” 
नेत्र खोलकर देखते है. चार पैर का छोटा चुदवा तो हैं नहीं, दो पैर 
का बडा काला चूदा सड़ासड खीर को सपाट रहा है । नेत्र खुलते 
हो खार लगे हाथ आर मुख से भगवान्‌ भागे। इतने में ही 
यशोदा मैया आ गयी । लालजी के हाथों को खीर में सने देख- 
कर और मुख में लिपटी खोर को देखकर वे समझ गर्यौ, कि 
इस अघमी ने सत्र गुड गोबर कर दिया | पंडितजी की रसोई 
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जुठार दी । वे लालजी फो मारने दौर्डी । तुरन्त ब्राह्मण ने श्राफर 
मैया का हाथ पकड़ लिया और बोले--“यशोदा तोइ मेरी सूँ 
जो सैंने बालक पर दाथ छोडा । बच्चा ही जो ठहरा ) बच्चों को 
योध तो होता नहाँ। कोई बात नहीं मुझे ऐसी इच्छा भी नहीं 
थी, अतिकाल भी हो गया था, अव कल बनाउँगा | थोडा दूध 
पो लँगा ।” 
अत्यन्त आग्रह-पूवेंक खञ्जित होकर मेया ने कहा--“नहीं, 
बाबा ! ऐमा नहीं हो सकता | तुम्हें मेरी शपथ है, तुम न बना- 
“रोग तो मुझे वड़ा दुःख होगा। में अभी तडाक फडार चौका 
किये देती हूँ, दूध तो अघौटा रसा हे, पास के चूल्हे पर खीर 
चढा दो । दूसरा पर पूडी उतार लो। शाक फे लिये आपकी 
इच्छा, बनाओ चाहे सत बनाओ ।” 
ब्राह्मण ने कहा-“ना, बेटी ! मुझे भूस नहीं हे, अब सुमे 
यमुनाजी भी जाना है ।” 
मेथा बोलीं--“भूस न सही, मेरे आग्रह से घना लो ॥? 
ब्राह्मण कया करते नन्द्रानी के आग्रह को टाल नसके। 
फिर रसोई तैयार की । माता देखती रहीं वह उवमी कहां फिर 
नआ जाय। श्याम अबके पलकिया पर सो गये। माता ने 
सोचा- “अच्छा है इसे जगाऊंगी नहीं । तब तक पडितजी प्रसाद 
पा लेंगे । इसलिये वे बोलौं--'बाद्या | अब देरी मत करो | भोग 
लगाओ, प्रसाद पा लो । बडा अवेर द्वो गयी हे ।” 
त्राह्मण ने पुनः तुलसी छोडी घटी वज्ञायी और नेत्र बन्द 
किय । अबके नेत्र ता बन्द किये, किन्तु ध्यान मे वे ही बाल- 
गोपाल आने लगे तब तक घर में कुत्ता घुस आया। मेया कुत्ते 
को मारने और कित्राड बन्द करने ज्यों ही गयीं, त्यों ही नटसट 
पलकिया से उठे और सोर को दोनों हाथों से सपोटने लगे । 
चार-चार पूड्यो का गप्पा मारने लगे । आहट पादे ही न्राह्मण 
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ने नेत्र खोले कि श्याम भोग लगा रहे हैं। खटका सुनते ही माग 
भी दौडी आयौं । अभी तक पूड़ियाँ गाल में ही थीं। कठ के गौरे 
नही उतरी थीं। हाथ मे खीर भर रही थी । माता ने चट आकर 
हाथ पकड़ लिया और पूड़ी भरे गाल पर एक चपत लगातं। हुई 
बोली--/क्यों रे मेरे वाप ! तू इतना अघमी हो गया है । ब्राह्मण 
को भी नहीं छोड़ता। भूखा घ्राण वाघ से भी अधिक भयर 
होता है, तू जानता नहीं घाझणह शाप दे देंगे ।” 
इतने में ही ब्राह्मण ने तुरन्त मैया का हाथ छुड़ाकर श्याम 
को गोदी में ले लिया और कहने लगे--“आरी, लाली ! कई 
चात नहाँ है। मैं तो पहिले हा कह रहा था, मेरे भाग्य में आज 
"भोजन नहों दे। बच्चे पर हाथ छोड़ना ठीक नहीं। अब व 
-मुम्रसे फिर बनाने का आग्रह मत करना ।” 
अत्यन्त ही लजाते हुए अपराधी की भाँति मैया ने कहा-- 
“वाघा ! अब में किस सुख से कहूँ, सब अपराध मेरा ही है, में 
छोड़कर चली गयी ।! | 
ब्राह्मण ने अत्यन्त स्नेह से कहा--“अरी, यशोदा ! तू ऐसी 
वात मत कहे ! अपने मन को मेला मत करे । वृद्धावस्था से भूर 
-चहुत कम लगती है | ला तू अभी दूध पीता हूँ । बेसन फे चार 
-लडट्ट ले आ!” 

“यशोदा मैया ने दीनता के स्वर में फडा--“आजी, बाबा दूध 
लड्डू से क्या होगा । आपको तो कुछ नहीं, न भी साओ तो भी 
रह जाओगे, किन्तु मेरा मन न भरेगा। अव मैं चौका यतन न 
-कम् गी । यरोसी में दूध रखा हैं, उसी में चावल डाल दो । वस 
नसीर हौ घना लो ।” 

गी जरुर आश्षण ने कडा--"'अरो, लाली झैं वूढा आदमी हूँ, 
तना परिश्रम अय सुकमे होता न्दी ।? 
, मैया ने रिरियाकर हा -“अजी, याया मैं तुम्हारे पैसों 
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पडती हूँ, उसमें परिश्रम कुछ नहीं होगा, चावल डालकर थोड़ा 
"घो छोड दो। घी छोडने से दूध उफनता नहीं । साली सीर ही 
बना लो |” 
अब क्या करते, ब्राह्मण ने वरोसी के दूध मे चावल डाल 
दिये। तब तक चोका भी लग गया । रोहिणी मेया ने एक चूल्हा 
भी जला दिया । दूछर घर मे जाकर मैया आटा माड लायों। 
चार पूडो बेल बायो । घ! डालकर कढाई भी चढा दी। और 
बोलों “रावा ! खोर दो बन ही गयी ६ । चार पूडी और सेक 
सो, मेरे मन को सतोप हो जायगा ।” 
सब सामग्री तो तेयार ही थी, घी भी गरम हो गया था, 
पूडियाँ बिली जिलायी तेयार रजी थीं केवल कढाई में डालने की 
देरो यी । ब्राह्मण ने पूडी भी उतार ली। मेया टेंटी, आम का 
अचार भी ले आयाँ । अबके उन्होने श्याम का एक घर मे बन्द 
फर दिया था और द्वार पर स्त्रय घेठ गयी थीं ब्राह्मण देवता 
बिना भोग लगाये केसे खाते । फिर नारायण का स्मरण किया । 
सयोग की बात रसोई घर में रोहिणी मेया रसोई बना रही था । 
शाऊ छोकने के लिये उन्होंने कढाई भे घी डाल दिया, घी जलने 
लगा था, उनके हाथ, पू्राओं के लिये जो बेसन फोटा था उसमे 
सन रहे थे, अतः बही से चिल्लायी- रानी ! तनिक दौडकर मेथी 
सो दे जाना ।” 
मैथी उसी घर में बन्द थी, जिसमे सेया ने श्यामसुन्दर को 
चन्द्‌ कर रखा था । वे किमाडं खोलकर तुरन्त भीतर गयी । भट 
सैथी निकाली और दौडकर रसोई घर में पहुँची । शीघ्रता मे 
चे किवाडे बन्द करना भूल गयो थी । अब क्या था अवसर मिल 
गया ब्राह्मण ने अपे पडी पात मे सीर सीरी की थी, जिससे 
शोत उडी हो जाय। श्यामसुन्दर अबके खीर की परात मे ही 
१ 
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लाकर बैठ गये। सध कपडे सोर में सन गये दोनो दायों से 
सपोटने लगे । 

माता मैथी को घी में डालकर शाक को कढाई में छॉकर 
ज्योही आयी त्यों ही च्षीरसागरशायी सौर मे विहार कर रहे हैं! 
माता अत्यन्त सोज गयीं और श्याम फे दोनो कान पकडकर 
बोली--“दारी के ! आज मैं तुके विना मारे न छोडगां। वू 
इतना उपद्रव क्यों करता है ?” 

अबके श्याम ने कहा--“मैया ! मेरा क्या दोप है ?? 

मैया ने क्रोध में भरकर कद्दा--“तेरा दोप नहीं तो क्या मेरा 
दोप ह 7707 a ही बि 

श्यामसुन्दर बोले--“न तेरा दोप न मेरा दोप । दाप इन बाबा 
का ही है बार-बार रसोई बनाते हैं और आँख बन्द्‌ करके मुझे 
प्रेम से बुलाते हैं । जो कोई मुझे प्रेम से बुलाता है, सो मैं अवश्य 
ही वहाँ जाता हूँ ।?? 

मेया ने खोजकर कहा--“अरे,) ऊधमा ! वे तुमे बुलाते हैं ?” 

मगवान ने कहा--“में ही इनका भगवान्‌ हूँ ।” 

इतना सुनते ही ब्राह्मण के हृदय के पट खुल गये, उनकी 
दृष्टि दिव्य हो गयी, भगवान्‌ को पहिचानकर उनके पैरों पडने 
लगे और श्याम को जूही सोर को घड़े उल्लास और प्रेम फे साथ 
खाने लगे । 

माता अव्यन्त ही चकित होकर कहने लगीं---“हाय ! बावा ! 
तुम यह क्या कर रहे हो ? बच्चे की जूठ़ी सीर सा रहे हो १” 

ताश बोले-“यशोदा ! तू धन्य हे जो साक्षात्‌ परत्र 
परमात्मा को वेदा समझकर उनको गोदी मे तिलाही हें डॉटती 
डपटती है, मुझ सूर ने इन प्रभु को पदिचाना नहीं। हाय ! मैंने 
कितना अपराध किया |” यह कहकर ताद्मण अत्यन्त प्रेम में 
भरकर रुदन करने लगे। 
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मैया ने समझा भूस फे कारण घाक्षण बावरा हो गया है, 
तमी तो ऐसी अटसट बेसिर पैर को बातें वक रहा है। यह 
संसझक्रर वह श्याम को गोदी मे लेकर चली गयीं। ब्राह्मण भी 
उस दिव्य प्रसादी सोर को पाकर कृतार्थ होकर बार-बार नन्दी 
के आँगन में लोटकर वहाँ की धूलि वाँधकर नन्दनन्दन फे पाद- 
पद्मो मे प्रणाम करके घर चला गया । 
सूतज्ञी कहते है--“मुनियो ! ऐसी एक नही द्विओं पे साथ 
श्रीहरि अनेरु रसमयी कोडाएँ करने लगे । दिजों के ही साथ 
ऐसी क्रीडा न करते जो द्विजो फे कटक असुर हैं, उनके भी साथ 
ऐसी ही क्रीड़ा करते। द्विज रूप में जो असुर उत्पन्न हुए थे, 
उनकी भी छातियों पर चढ़कर उन्हें डरा धमफाकर उचित मागे 
पर लाने लगे । कभी श्यामसुन्दर पक्षियों को पकड़ लेते उनके 
साथ क्रीड़ा करते, अव आपके मब दाँत निकल आये हैं दूध फे 
दाँत अब गिरने भी लागे हैं । 
एक दिन रोटी खा रहे थे, कि एक दूध का दाँत उखड गया 
वे रोने लगे--“अस्मा ! मेरा दॉत उस्पड गया है. । अब क्या करू , 
दाँत तो बूढो के उसडते हैं । में तो अभी से बूढा हो गया ।” 
मैया ने कदा--“देख तू इस दाँत फो दूध में रख दे, बड़ा 
होकर यह फिर तेरे झुर में उग आवेगा ।” यह सुनकर आप उसे 
बड़े चाव से एक मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर रखते और नित्य 
मैया से पूछते मेरा दाँत अभी बढ़ा नहीं। मैया कहदती- “अरे, 
तू थीरज घर कुछ दिनो मे दाँत उग आवेगा ।” इस प्रकार जब 
भी दूध फे दाँत उडते उन्हें दूध मे डालकर रस देते। उसके 
स्थान पर जब नये दाँत उत्पन्न हो जाते तो श्रत्यन्त प्रसन्न धोकर 
उछल उ&लकर कहते मेरा दाँत उग आया। फिर दूध में जाकर 
देएते। माता उसे घूरे पर गाड आती । कहती--“अब वो 
रे मुख में उग आया । अब इस बर्तन मे कहाँ है ।? 
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जब कोई गोपी कहती -“कनुआ ! तू तो बूढ़ा हो गया।” 
तब आप कहते--“मेरा दाँत दूध में बढ़ रहा हैँ ।” इस प्रकार 
का अनेकं वाल लीलाएँ करते हुए माता, पिता तथा ब्रजवासियां 
को सुल्न देने लगे । 

कभो-कभी नगे पैरों कॉटों में चले जातें। वबूर के बहुत से 
काटे तोड़कर उन्हें रेत में गाड़-गाड़कर उनकी खेती बनाते । मेया 
आती और कहती-“हाय ! कनुआ ! देख, तू इतने कांटे तोड 
लाया है, किसी के पेरों में लगेंगे । तेरे शारांर में छिद जायेंगे । 
तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तुममें तनिक भी बुद्धि नहीं 
आयी |”? 

इस पर आप कहते--“माँ एक भी काँटा म रहने दूँगा। 
चोन-बोन कर सबको दूर फेक दूँगा । नप्ट कर दूँगा । घ्रज्ञ को 
निष्कंटक चना दूँगा । माता उनके भोलेपन पर हँस जातों और 
काँटों को लेकर जलती हुई अम्नि में डाल देतों । जब आप धूलि 
से खेलने लगते ता माता कहतौों--“तुझे धूल इतनी प्यारी क्यों 
है रे! जब होवा है तब धूल में ही लोटने लगता है |” 

वध आप कढते-''मेया ! धूरि बड़ो कोमल होती है, ठएडी- 
उण्डी बड़ी अच्छी लगती है । बलदाऊ भी तो सेलते हैं। हम सब 
न्‍् सेलते हैं । इस धूलि से सेलने मे मुझे बड़ा आनन्द आता 

१ tt 

माता श्याम के मुस से ऐसी भोरी बातें सुनकर प्रेम में 
विमोर्‌ दो जावी और बार-बार उनका सुस चूमती । 

शीमकज्ी ने कइा--“सूतजी ! माता बालकृष्ण फे मुख्य को 
हो धार-वार क्‍यों चूमती थो १? 

सूतज योले--“मद्दाराज् ! वात्सल्य रस फा प्रधान खोत 
मुग्प हवी है दास्य रस का स्थान पैर दै, सर्य के मुख्य रसारयादन 
का स्रोत बाहुएँ बतार्यी हैं आर मधुर रस का प्रधान स्थान 
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हृदय । इन इत रों के आस्वादन कतो और आस्वाद्य परस्पर में 
इन-इन अगो को सटाकर हो अपने-अपने रस का आस्वादन 
करते हैँ । वात्सल्य स्नेहमयी माता ऋपपने मुझ को बच्चे के सुर 
से सदाऊर वात्सल्य का अनुभव करती हैं । दास अपने स्वामी के 
चरणो का अपने अगों से स्पर करके दास्यसुख का आस्वादन 
करते हैं । सम्या अपने सरा को वाहुपारा में आबद्ध करके सरया- 
तुभूति करत हैं और मधुर रस के नायक नायिका के हृदय से हृदय 
सटाकर उन रससागर में स्नान करते हैं। माता यशोदा ने पर- 
बरह्म को पुत्र बनाया था । उनके हृदय में ऐश्वर्य की गंध भी नहीं 
थो । कोई लाग वार श्रीकृष्ण को परमात्मा कहो । उनकी बुद्धि 
में यह घात भरती ही नहीं थी । वह तो अपना साच्षात्‌ पुत्र 
सममकर वात्सल्य रस का आस्वादन करतीं बार-बार वच्चे के 
सुख को चूमती ।” 
सूतज! ऋदते हँ--“भुनियों ! यह मैंने कुछ लीलाओं का 
संकेत किया अव श्रीकृष्ण ने जैसे मदभक्षण लीला की, उसझा 
वर्णन आगे करूंगा !” 
छप्पयं 

कहिँ धर की वस्तु लाइक बाहर खावें! 
' कन दूरे दात्‌ दितावे पुनि पूर्ति रीदे 

करहु कट काकीए गेल महे बरवद पक 

मात्रा लावे पकरि नही आवें खक]: 
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मद॒भक्षण लीला 
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एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः | 


कुष्णो सुदं मच्तितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥ॐ 
(श्रीमा० १० स्क० ८ ध्l० ३२ इलोक) 


छप्प्य 
एक दिवस बल श्याम गोप बालनि सँग खेले । 
यमुना तटपे जाइ दण्ड सब मिलिके पेलें ॥ 
पेलि पालिके दड कदम तर गये कन्हाई। 
मीठी माटी निरखि दुबकि थोरी-सी साई॥ 
लखि बोले बलदेवर्जी, कनृत्रा । मोटी सात हे। 
गैयातें अबई कहूँ, अव तू विगरणों जाठु है॥ 


पथरी को गन्धवती कहा है। सव प्रकार की सुगन्धि दुर्ग- 
न्धि की उत्पत्ति प्रथ्त्री से ही होती हे। जहाँ का जल मीठा होता 
हे, वहाँ की मिट्टी भी मीठी होती हे, जहाँ का जल सारा होता है, 
बहाँ की मिट्टी मी सारी होती है। मीठी मिट्टी में एक प्रकार का 
सौंधापन होता है तमी तो मिट्टी के पात्र में रसे जल का, दूध 
आदि का एक अदुभुत स्वाद हो जाता है। यह हमारा शरीर 


छ श्रोधुरदेवजी नदत हैं--/राजन्‌ | एवं समय धी बलदेवजी तथा 


धन्य गोप कुमारों ने खेलते सेसते बीच म ही पाकर माठा यशोदा से कहा 
थीड़ष्ण ने मिट्टी खाई है ।” 
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मिट्टी का ही यना है। इसमें आधा भाग मृत्तिका का है और 
आधे में जल, तेज, बायु और आकाश ये चार भूत्त हैं। 
इसकी स्थिति मृत्तिका से उत्पन्न अन्नादि से ही होती है और 
अन्त में यह मिट्टी में ही मिल जाता है। अर्थात्‌ आदि मध्य 
“ओर अन्त में यह मिट्टी ही मिट्टो दै । जैसे मिट्टी के घर को सुर- 
चित्त रसने को मिट्टी से ही लीपते पोतते हैं, वैसे ही इस मिट्टी 
के शरीर को सुरक्षित रसने के लिये हम जो भी खाते हैं भिट्टी 
ही साते हैं । जव मनुष्य इस सत्य को भूल जाते हैं, तो भगवान्‌ 
अजत्तार लेकर इस सत्य को खोला द्वारा प्रकाशित्त करते हैं । 

सूतज्ञी कहते हैं---“मुनियो ! अब श्रीकृष्ण ससाओ के संग 
खेज्नत्ते-सेलते यमुना-तट तक चले जाते, वहाँ जाकर भोति भाँति 
के खेल गेलवे । अव तफ वे बलदेवजी के साथ भी बिना सकोच 
अन्य गोप कुमारों के समान निर्भय होकर खेलते । अभी तक 
भान नहीं होता था, कि ये मुझसे बडे हैं, मुझे इनका शील 
संक्रोच करना चाहिये । किन्तु एक घटना ऐसी घट गयी, कि उस 
"दिन से ये चलदेवजी से संकोच करने लगे और शक्ति भर इनसे 
श्यक रहकर ही क्रोडा करने लगे ।” हि 

शोनकजी ने पूछा--“सूतजी ! चह कोन-सी ऐसी घटना 
घटित हो गयी १” 

सूतजी बोले--“महाराज ! एक दिन सब ससाओ के सहित 
श्याम यमुना तट पर क्रोडा कर रहे थे । साथ में बलदाऊजी भी 
ये। घरुआ पाती, गुल्ली डडा आदि सेल होते रहे। अन्त में 
आक्ृष्ण अकेले ही यमुनाजी के एक ढाह के नीचे चले गये। 
यमुताजी की सुन्दर चिकनी मृत्तिका को देखकर मन मोहन का 
सन ललचा उठ । उन्होंने सुन्दर सी एक मिट्टी की डेली उठाकर 
खानी आरम्भ कर दी ।? 

१ शौनकजी ने पूछा--"सूतजी ! नन्दबाबा के यहाँ दूध, दही, 


क 
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मक्खन तथा मेवा मिष्ठान्न की तो कमी नहीं थी, भगवान्‌ ने 
मिट्टी क्यों सायी १? 

इस पर सूतजी ने कहा -“अ्रच महाराज ! भगवान्‌ की वात 
तो भगवान्‌ ही जानें। मेरी बुद्धि मे तो यह बात आती ह, किं 
भगवान्‌ ने सोचा होगा, सुरे दूध दही बहुत प्रिय हे, यह होता 
गोयों के स्तनो से | गौएँ घास खाती हैं, तो दूध वनता है, घास 
होती हे प्रथ्वी से । | जिस एथ्बी से दूध की जननी घास होतां 
उसका स्याद क्या हे, इस बात को जानने के लिये भगवान्‌ ने 
मृत्तिका खायी होगी । अथवा देवता जो भा आते हैं, ्रनरज की 
प्राथना करते हैं--“हमें श्रजरज की प्राप्ति हो।” भगवान्‌ ने 
सोचा--“ास तो सही, इस ब्रजरज में क्या माधुर्य है जो 
ब्रह्मादिक दैपता भी इसके लिये तरसते हैं। अथवा भगवान्‌ 
सोचते हैं लोग शारीर को तो यृत्तिका से शुद्ध करते हैँ। मत्र 
पढते ईैं---मत्तिके हर से पाप यन्मया दुष्कृत कृतम |? किन्तु 
मेरे पेट मे तो सभी सुकृत ढुष्क्रत भरे पडे हें । यह मिट्टी पेट म 
पहुँचकर म्या प्रभाव दिसातो है।” इसको परीक्षा करने को 
मृत्तिरा सायी, अथवा भगवान्‌ ने सोचा-“हमारे लिये जैसा 
ही मफ्सन का गोला वैसे धी माटी का देना । लाझो यमुनातट 
पर इस ढेले को ही सा लें। श्रश्ररा भगपान्‌ यह दिखाते हैं, 
शरीर मे भीतर पाहर माटी ही मारी हे) हम जो साते हैं, वह भी 
माटी द। अय यट गर्भयती ख्रियाँ मिट्टी खाती > | इन्हीं के 
सस्फार बच्चों में शेष रह जाते हैं, इसलिय कुछ वच्चे वाल 
स्त्रभादाचुसार मिट्टी गाते दै । कुछ भी क्यों न हो, श्रीकृष्णचन्द्र 
जी ने मिट्टी सा ली । 

यलदेवज्ञी का तो श्रीकृष्ण के प्रति वात्सल्य स्मेह था । घड़े 
लोग छोटों का विशेष ध्यान रते है। जघ थलदाऊनो ने देसा 
सेने बाले में गोपछुमारों श्री्षष्ण नहीं हैं, दो बे धवडाये और 
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इधर-उधर खोज करने लगे । यमुनाजी की ढाह के नीचे चलदेव 
जी ने देसा श्रीकृष्ण खड़े खड़े मिट्टी सा रहे हैं । उन्हें बडा आश्वर्यं 
हुआ । और गोपो ने भी देखा बे हसने लगे । तब बलदाऊजी ने 
अपने ओठों पर डॅगली रखकर उन्हे चुप रहने का सफेत किया । 
वालक सब चुप हो गये । उसी समय चुपके-चुपके पेरो की पेडर 
यचाकर वलदेवजी गये और पीछे से पट्ट हाथ पकड़ लिया और 
बोले-“करो, कनुआजी । यह माल उडा रहे हो ?” 

श्रीकृष्ण तो सटपटा गये, भयभीत हो गये मुस मे मिट्टी 
भरी थी, कुछ कह नहीं सकते थे, हौँ ना भी नहीं कर सकते थे, 
चोर सेंद पर पकडा गया । 

बलदेवजी ने दृता के साथ कहा-“आज मैं तुझे छोडगा 
नहीं, मैया के पास ले चलेगा। तुझे मिट्टी पाने की लत पड 
गयी तो तुझे भयंकर रोग हो जायेंगे ।” 

श्रीकृष्ण के मुस से शब्द नहीं निकला | गोप ताली वजा- 
वजा फर हसने लगे | संयोग की बात कि उसी समय देव पूजा 
के लिये स्वयं यशोदा मेया जल भरने आयी थीं। बलदेवजी 
श्याम को उनके ही समीप ले चले। श्रीकृष्ण डर रहे थे रो रहे 
थे अनुनय बिनय कर रहे थे और दा दा साकर बलदेवजी से 
प्रार्थना कर रहे थे कि गोपो ने पहिले दी दौडकर यशोदा मैया सेः 
कहना आरम्भ कर दिया--“मेया मैया ! कनुआ मैया ने आज्ञ 
माटी खायी है बलदाऊजी उसे पकड़ फर ला रहे हैं ।” इतने- 
में हो भगवान्‌ को पकडे हुए बलदेवजों वहाँ आ पहुँचे और 
श्रम्मा से बोले--“देग्प मैया ! इस कमुश्रा ने आज्ञ अभी अभी 
मिट्टी सायी है ।” 

यह सुनकर मैया को,घडी शका हुई--“यदि अभी से इसे 
मिट्टी खाने की लत पुड गम्री तो इसे पांडु आदि रोग होः 
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जायेंगे ।! यही सोचकर उन्होंने कसकर श्रीकृष्ण का हाथ पकड 
लिया और डाँटती हुई उपालम्मपूर्वक बोलॉ--“कहिये लालाजी । 
आन आपने मिट्टी का भोग लगाया है १? 5 

सुख लटकाये अपराधी की भॉति श्यामसुन्दर खड़े हो गये। 
माता ने कहा--“दोलता क्यों नहीं, खड़ा है गुम्म सुम्म मोदी 
चना । जो पूछती हूँ, उसका उत्तर कयो नहीं देता 7”? 

रोते-रोते श्याम बोले---“क्या उत्तर दू ।” 

मैया ने कहा--“आहा हा । केसे मोरे बन गये हैं, मानो अभी 
सुना नही। अच्छा तू यह वता, वेने मिट्टी क्यों साथी हे १7 

कुछ टेढ़े होकर माता की ओर कनखियां से देसते हुए 
बोले--“मैंने कहाँ मिट्टी खायी है १”? 

माता ने कहा~-“चोरों भी करता है, कूठ भी बोलता है। 
चोरी सीना जोरी, यदद सब गोप कह रहे हैं ।” 

गोपों ने कहा--“हाँ, मेया । हमने अपनी छाँसी से मिट्टी 
खाते देखा है ।” 
माता मे सूरी हँसी हँसकर कहा--“योल अब क्या कहता 

v । 

यह सुनकर कृष्ण अकड गये। बलदेत्रजी सेतो संकोच 
करते थे । माता से तो कोई सकोच था ही नहीं हृढता फे स्वर में 
खोले--/“अब तू मेर सा विश्वास करती नहीं । इन झूठे गोपो 
की यात ददी मानेगी । तुझे थह पता नहीं, आजकल ये मेरे बेरी 
हो गये हैं। सेल मे इन्हे सुझे चड़ो देनी थी, ये देते नहीं में 
इनसे लडता था, इसलिये मेरी झूठी चुगली करके तुमसे पिट- 
थाना चाहते हैं तू पीटेगी ये सम हँखेंगे !” is 
5 po कहा--“अच्छा ये सब तो तेरे वेरी हैं तेरा वदा 

या वलदेव तो तेरा घैरी नदर दे बद भी तो कह्‌ रदा दै |” 
रोकर श्याम घोले--“अम्मा ! तू अब दाऊ की मत पूछे, 
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अब ये मुझसे उतना प्रेम नहीं करते मेरे विपक्षियों के पत्त में 
मिल गये हैं ।? 
माता ने डॉटकर कहा--“ और सब झूठे हैं, केवल तू ही 
साँचाधारी है। तेंने मिट्टी न खायी होती तो ये तुझे क्यों पकड़कर 
खाते ९१ 
यह सुनकर दृढता के स्वर में श्याम बोले--“मभैया ! तू मेरी 
चात पर विश्वास कर सुमे इतना झूठा सत सममे। मैंने मिट्टी 
जहां खायौ, नहीं साथी, नहीं खायां। यदि तुभे मेरी बात पर 
विश्वास नहीं है, तू मुझे झूठा ही समझती है तो मेरे मुख को 
देख ले । इससे बढ़कर तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं ।” 
माता ने शीघ्रता फे साथ कहा--''अच्छी बात है, दिखा तू 
, अएना सुस ।” 
यह सुनकर तो श्याम की सिटिल्ली भूल गयी | घबड़ा गये 
मिट्टी तो खायी ही था, मुख मे भी लग रही थी, परन्तु अब 
करते क्या सुस खालना ही पडा । 
यह्‌ सुनकर शोनकजी ने पूछा--“जब भगवान्‌ को पता था, 
कि मेरे मुस में मिट्टी लग रही है, मैंने मिट्टी साथी है तो फिर 
भगरान्‌ ने मुख दिखाने की बात कही हा क्यों। कोई बहाना 
चना देते । कहते--“अम्मा मुझे बडी प्यास लग रही है, कठ 
सूख रहा है पानी पी लूँ तब तू मार लेना । ये ढाह बॉधकर रोने 
लग जाते, अपना अपराध स्यीकार कर लेते, कह देते अम्मा अब 
नहीं खाऊँगा । या कह देते बलपूर्वक इन लोगों ने मेरे मुख मे 
खुस दी है । यह सब न कहकर उन्होंने स्पष्ट क्यो कह दिया कि 
मेरा मुख देख ले ।” 
_ सूतज्जी वोले--“'महाराज ! श्रीकृष्ण ने सचमुच मुख देजने 
को थोड़े ही कहा था । उन्होने तो बन्दरघुडकी दी थी। उन्होने 
सोचा यह होगा, कि जब में आत्मविश्वास फे सहित दृढतापूर्वक 
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अपने मुख को दिखाने को कहुँगा, वो मेया मेरे प्रभाव में था 
जायगो, सोचेगो--“इसने मिट्टी सायी होती तो इतनी दृढता ' 
साथ मुख दिखाने फो न कद्दता। -यही सोचकर कह देगी, 
अच्छा, जा फिर उपद्र मत करना ।' उन्हे क्या पता था किमा 
द्‌ देगी 'अन्छा, दिसा मुख । जव आशा के विरुद्ध माता 
सुस दिखाने को कडा, तब तो लालाजी सिटपिरा गये ।” 
भगवान को भयभीत देसकर उनकी ऐश्वर्य शक्ति ने साचा- 
“अ्त्र मेरे स्त्रामी पर सकट आ गया है। माता का तो शुद्ध 
वात्सल्य भाव है, उसने मुख में लगी मिट्टी देख ली तो बिना 
मारे छोडेगी नही । मिट्टी साने से तो भयंकर रोग होते हैं, माता 
है हितेपिणी, इसलिये अब स्यामो की रक्षा करनी चाहिये । अतः 
उस मुस की मिट्टी में हो सम्पूर्ण चराचर मिश्र पेशवर्य शक्ति ने 
स्थारित कर दिया । छोटा सा बढुआ-सा सुख जिसमे नन्हें नन्हे 
चावल से स्वच्छ दाँत हैं, लाल वर्ण की चिकनी जिल्ला हैं-- 
भगवान ने मुख फेला दिया । मावा ने देखा बच्चे के झु मे तो 
चज्ञ चित्रो को भाति सम्पूर्ण विश्व दिखायी दे रहा ह । दशाँ 
दिशाएँ, सम्पूर्ण भूलोक एथयी, जल, तेज, बायु, आकाश, नट, 
नदी, पवत, द्वप, समुद्र, चन्द्रमा और तारागण के सहित निसिल 
ज्योतिर्मण्डल वैकारिक अदक्भार के काये-सभी इन्द्रियो के 
अधिष्ठाटरेव और मन, राजस अहङ्कार की कार्यभूता इन्द्रियाँ 
तथा तामस अद॒दूर की कार्यभूता सभी तन्मात्राएँ एव सस्व रज 
“2 i गुण श्रीकृष्ण के भुस में दिसायौ दिये । 
मारो रसा जब, फाल, कम, स्पभाव, आशय और भिन्न- 
भन्न शरीरों फे कारण विचित्र भेदवाला वह सम्पूणं विश्व मेरे 
लाल के मुख में दिखायी दे रहा है। सादा यह देसकर और भी 
अधिक आरचयं चकित रह गर्यौ, कि उत्त बुस में सम्पूर्ण रजः 
मंडल भी दीस रदा है, समस्त ग्वाल, वाल, गोप गोपी तथा 
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गौएँ भी उक्षमें स्त्रच्छन्द विचरण फर रही हैं । स्वयं अपने को 
सो साता ने देखा, धीकृष्ण मुख फाडे जड़े हैं, बह भो उसने 
सुस में निहवारा। उस मुस चाले फ़ृष्ण पे मुख में भी अनन्त 
ब्रह्मांड दिखायी दे रहे ई। उसमें भी श्रीकृष्ण है । माता 
यह सर देखकर घडो हक्की वकङी-सो हो गयी। वे निर्णय ही 
न कर सर्की रि यह घात क्या है। मेरे तनिक से छोरा के मुस में 
प्यद् क्या अलाइ बलाइ दियायी दे रहा हैं. । मैया बार बार आँखों 
को माँडती, में स्वप्न तो नहीं देख रही हैँ । फिर सो चर्ती--“रपप्न 
सो यह है नहीं मेरी आये खुली हैं, में यमुना किनारे सडी हूँ। 
समत्र है मगयान्‌ की कोई माया हो, या मरी बुद्धि में कोई भ्रम 
हो गया हो । कोई मादक वस्जु मान से मुझे ही अटसर दिखायी 
देता दो, फिन्तु मैंने तो कोई मादक बस्तु छुई तक नहीं । हो न 
दो इम मेरे लाल को ही कोई जन्मजात योगिसिद्धि हो, या किसी 
भूत प्रेत का इसमे श्रव्रेश हो गया हो ॥” 
सूतजी कहते है-“मुनियो ! दूसरी कोई माता यदि इस 
अकार अपने पुत्र फे मुस में विश्व ब्रह्मांड को देखती, तो उसी 
समय पुन के पेरों पर पकडकर उनकी घी गुड़ से पूजा करती, 
किन्तु ये तो श्रनन्य वात्सल्य रस की मूर्ति यशोदा मैया हैं । इन्हें 
तो यह अ्रलाइ बलाइ दिखायी दी । तनिक-सी शका अवश्य हुई 
कि कहाँ मेरे वालक में ही यह कोई जन्मजात योग-सिद्धि तो नहीं 
है | फिर माता ने सोचा--“जो भी कुछ हो यह सब भगवान्‌ की 
कोई लीला है । इसलिये भगवान्‌ की स्तुति से ही यह सब टीक 
हो जायगा ! यही सोघदर वे दाथ जोडकर स्तुति करने लगी- 
“ज्ञो भगवान्‌ चित्त से मन से वाणी तथा कर्म से भली भाँति 
नहीं जाने जा सकते, जिनमे यह सम्पूर्ण यिश्व त्रझाण्ड अवस्थित 
है, इन्द्रियाधिप्ठता ओर बुद्धि के प्रेरक द्वारा जिसकी प्रतीती 
होतो है, उन अचिन्स्य शक्ति परबह परमात्मा को में प्रणाम 
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करती हूँ, जो परम पद हैं। यह सम्पूर्ण संसार जिनको माया रो 
वशीभूत होकर व्यवहार कर रहा है। मैं भी जिनकी माया से 
मोहित होकर यह अनुभव करती हैं, कि गोरे मोटे शरीर वाली 
यह में हूँ । ये घज के राजा मेरे पति हैं, यह कृष्ण मेरा पुत्र है 
सम्पूर्ण घन के राजा अजेश्वर को निसिल सम्पत्ति को सा 

मिनी धर्मपत्नी हूँ । ये समस्त घ्रजञ के गोप-गण, गोपियाँ तथा 
जिवनी भर गौऐँ हैं, ये सव मेरे ही अघीन हैँ । वे ही विश्वम्भर 
भगवान्‌ मेरी एकमात्र गति हैं, जिनकी माया से युके मैं मेरा तू 
तेरा इस प्रकार की कुमति ने घेर रसा है, चे ही मुझे मोह पाश 
से छुड़ावें ।? 

भगवान्‌ ने जब माता की ऐसी उच्च तत्वज्ञानी की बातें 
सुनी, तो वे घबड़ा गये--“झअरे, मेरी माता कहीं मूड मुड़ाकर 
जोगिनी बनकर इस संसार को असार मानकर समाधि में 
स्थिति हो गयी, तो सब गुड गोबर हो जायगा | मेरी लीला ही 
समाप्त हो जायगी, कौन झुके दूध पिलावेगा । कौन छडी लेकर 
डॉट डपट करेगा | उन्होंने देखा ऐश्वर्य शक्ति ने तो बीच में पड़- 
कर बड़ा गडबड घुटाज्ञा कर दिया। तुरन्त भगवान्‌ ने देशव 
शक्तिको डॉटा और रुखाई के साथ बोले--“अभी तू यहाँ से 
भाग जा ।” ऐश्वर्य शक्ति मारे डरके सिर पर पैर रसकर मीगी 
बिल्नी को भाँति वहाँ से भागी । तब भगवान्‌ ने अपनी वैष्णवी 
माया को बुलाया, जिसमें पति, सरा, पुत्र तथा स्वामी आदिका 
नित्य सम्बन्ध है। उससे भगयान्‌ ने कहा--“तू मेरी माता के 
हृदय से क्यों भाग गयी, तू उसके हृदय पर प्रभाव डाल |” 

भगवान्‌ की आज्ञा पाते ही पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया ने 
साता के हृदय पर अधिकार जमा लिया । उसके प्रभाव जूमाते ही 
जाता घुरन्त उस दृश्य को भूल गयी | हाथ से लकडी फेंक दी 
और लालाजी को गोद मे लेकर वार वार उनका मुख चूमती 
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हुई पुचकारती हुई पोली--“मेस कनुश्चा राजा बेटा है । ये सब 
सडके यडे धूतं हैं। बलदाऊ भो धूते है । मेरे छोटे-से बच्चे को 
झूठे ही अपराध तागा रह हैं । मेर घर में मासन मिश्री की कुछ 
कमी हुँ क्या ? मेरा बच्चा क्यों मिट्टी सायगा । कहने वाले साय ।, 
चल भया घर चलक दूध मलाई या ।” यह कहकर श्याम को 
माता गोदी में उठाकर ले गयीं। अब उन्हें वे सब बातें विस्मरण 
हो गर्यो श्याम को हृदय से लगाते ही प्रेम की घाढ सी उमडने 
लगी । वह जैसे पहिले श्रीकृष्ण की अपना छोटा-सा बच्चा सम- 
मती थों, वेसे ही समझने लगीं । त्रद्माण्ड दर्शन की वात वे स्वप्न, 
के समान भूल ही गयां ” 
सूतजी कहते हैं--“भुनियो ' तीनों चेद, उपनिपदू, सारय, 
योग और भक्तजन जिनके सुयशका निरन्तर गान करते रहते 
हें, वेद भी जिनके भेद को न जानकर नेति नेति कहकर चुप हो 
जाते हैं, शेप शारदा भी जिनके गुणों का अपार ऐश्वय का अब 
तक पार नहीं पा सकते उन अ्रणिल कोटि त्रह्माएडनायक श्रीहरि 
को मेया यशोदा अपना पुत्र करके मानती हैं। उन्हे डॉटती 
डपटतो है, उनके दुः सुख का सदा ध्यान रग्ती हैं, यह कैसे 
आश्चर्य की बात हं जिनकी महिमा का पार नहाँ। असख्यों 
नरह्मा, विष्णु, महेश ज्ञिनकी श्वास प्रश्वास में से उत्पन्न और 
विलीन होत रहते हैं, जिनके भय से वायु चलती हे--सूर्य चन्द्र 
प्रकाश प्रदान करते हैं, बे ही सर्वेश्वर गोपी, यशोदा के सम्मुख 
भय फे कारण थर-थर काँपत हैं भगवान्‌ की केसी भत्तवत्सलता 
हे, ये अपने अनुयातो के हाथो बिके हैं, उन्हें सुख देने फे लिये 
अपने अपार ऐेशवर्य को भूल जाते हैं, छोटे से अबोध बालक बन 
जाते हैं ।” 
ऋषियों ! महावन गोकुल के पास यमुना तट पर जहाँ 
भगरान्‌ के मुख में मावा को ब्रह्माएड के दशन हुए और जहाँ 


है. ५५ 
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भगवान्‌ ने माटी साथी यह घाट अवतक ब्रह्माएड घाट के नाम 
से प्रसिद्ध है । वदाँ की मिट॒टी अ तक वडी मीठी होती है और 
यात्रियों को प्रसाइ में वही मिटूटी दी जाती है। बोल दे मादी 
“पाने वाले गोपाल को जय |” 


छप्पय 
(९१) 


यों कहि पकरे श्याम राम माता दिग लागे । 
डरे माहुकू देखि कमल नयननि जल छाये॥। 
पूछे माता कहो र्याम थ्योँ।, माटी खाई । 
बोले नटवर तनिक न खाई मारी माई ॥ 
नहिं पतिश्राते देखि मुस, दै दिखाइ फारथो बदन । 
सुत मुखमह माता लसे, वीन लाक चोदद सुवन ॥ 
(२ )' 
लसि मुख महु बझ्याएड गोप गोपीपति अजकूँ | 
निरखत पकरे श्याम अफषकी ठाढी निजकै ॥ 
जपदीशवर की शरन यई चारी-ी लागी । 
नझज्ञान की बात करे ममता सब मायी॥ 
“पुत्र स्नेहमयी तुरत, माया फेरी श्याम जब | 
यफिर कनृश्रा कहिवे लगी, मूली मुस की बात सब || 


बु 


माखनचोरी लीला 


[ ५७२ ] 
कालेनाल्पेन राजप ! रामः कृष्णश्च भोकुले । 
अघृष्टजानुमिः पड्चिर्विचक्रमतुरञ्जसा ॥ 
ततस्तु भगवान्‌ कृष्णो वयस्पैत्र जबालकेः । 
सहदरामो ब्रज णां चिक्रीडे जनयन्‌ युदम्‌ ॥ॐ 
(धी मा० १० स्क० ८ भ० २६,२७ शलो ०} 
छप्पय 
वय जब कछु कछु बढ़ी नन्दलालाकी थोरी | 
सीसी विधा प्रम दही माखन की चोरी॥ 
सङ्घ ससा सब लिये सेलिवे घर पर जावें । 
कह मासन दघि परयो सेन ते ताड़ लगावे ॥ 
मामी कहिं मोषे भवन» कहै नई पहिनी डुर । 
बतियो' बोले मधुर ति, दुस वित्री ह्ियिसह छुरी ॥ 


एक बार जिस काम को करने में रसामुभव हो और उसे 
पुनः-पुनः करने की टेव पड जाय, उसके बिना रहा न जाय, उसे 
fe i / 66/30/2224 448] 





क शुक देवजी राजा परीक्षितं से कह रहे हैं--“है राजपि ! घल्प- 
काल में ही राम भ्रोर कृष्ण घुट्धणो का सहारा छौडकर गोकुल मे पैरों 
के हो बल सरलता से चलने फिरने लगे । तदनन्तर भगवाम्‌ इष्ण बल- 
रामजी के सहित तथा अन्यान्य समवयस्क ब्रज के बालको को साथ 
लेकर प्रानन्द के साथ खेलने लगे ।” 

६ 
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व्यसन कहते हैं । कोई व्यसन अपनी प्रेरणा से होता है, कोई 
पर शरणा से । दूसरों को सुस देने के लिये मी कार्य किये जात 
ह । भगवान्‌ तो श्राप्तकाम हैं, उन्हे न कोई इच्छा हूँ न व्यसन, 
किन्तु भक्तों को सुस पहुँचाने के लिये व्यसन लिप्त-से दिसायी 
देत हैं । वास्तव में तो वे निरीह हैं । इच्छा तो बह करे जिस पर 
काई वस्तु न हो, किसी वस्तु की कमी हो । भगवान तो सबके 
जनक हैं, वे कोई इच्छा करते हुए से भी दिसायी दें, तो समाना 
चाहिए, वे केवल भक्ता को, अपने आश्रित जनो को सुस देने के 
ही लिये क्रोड़ा कर रहे हैं । 

सूतजी कदते हँ--“मुनियों ! अव श्याम चार पॉच वर्ष के 
हो गय । बालकों के साथ स्तच्छन्द विहार करने लगे। पहिले 
उन्हें जितनी ही माता की गोदी प्यारी लगती, अबु उतनी ही 
क्रीड़ा प्यारी लगने लगी । संग में सैकड़ो गोपकुमार सेलने था 
जाते, द्वार पर, गोष्ठ मे, चौपाल के पीछे तथा यझुना तर पर वे' 
खेलते । उनका सौन्दर्य माधुर्यं प्रति पल बढ़ता रहता था। जो 
नर-नारि उनकी एक बार झाँकी कर लेते वे निहाल हो जाते। 
भोरेपन के साय चंचलता और लड़कपन सोने में सुगन्धि का 
काम करते हैं । उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग से सौन्दर्य सौष्ठव फूट-फूटकर 
निकलता रहता, गोपियाँ झुए्ड-की-झुएड उस रूप माधुरी का 
पान करने आतां, उनके हाथो विना मोल विक जाता, उन्हें देखती 
की देतो ही रह जातां बिना काम के भी विविध बहाने बना- 
बनाकर वे नन्द भवन में आती और वहाँ श्याम रूपासव वा पान 
करके अरकी-सी, जको-सी, भटकी सी, पगली-सी, खड़ी-की-खडी 
रह जाती । यशोदा मेया मन-ही-मन सिदाती, बार-बार अपने 
लाल के ऊपर वलि-चलि जावां |” 

श्याम सेल खसातकर दौडे-दौडे आते | मैया का अंचल पकड़ 
कर कद्दते---“मैया ! भूस लगो है |” 
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माता अत्यन्त स्नेह से मुख चूमकर कहती--“बेटा ! दूध 
पीले, मेश मिष्ठान्न साले । बोल, क्या सायेगा १? 

आप कहते--“मैया ! मुझे तो मासन चाहिये ।? मॉ तुरन्त 
मासन देती । रोटी पर रखकर माखन को मह-मद् करके सा 
जाते । उस सानै की छवि को देसकर गोपियों निद्दाल हो ज्ञातीं 
आर आँखों में आँसू भरकर सन ही मन मनाती-- “हे 
सर्वान्तयौमी हरि ! कभी श्याम हमारे भी आँगन मे आकर इस 
प्रकार मासन खायेंगे। कभी हमसे भी ऐसी मधु में सनी मौठी- 
मीठी बातें करेंगे, कभी हमे भी अपने सुसद स्पर्श से निहाल 
करेंगे | भगवान्‌ का प्रादुर्भाव वो भक्तों के सुस के ही लिये होता 
है । गोवियों के कुण्ड के फुण्ड नन्द-भवन से आते । यशोदा मैया 
सभो का आदर सत्कार करती, उसी समय श्याम झूठा रोप 
दिसारर, बनावटी ऑसू बहाकर, पैर फटकारकर, माता का 
अवल पकड़कर अपनी चंचलता दिखाते, देही मासन मागते । 
दही सट्टा होने पर पान्न को फोड़ देते। बिगड़ जाते रो जाते, 
माता की चोटी पकड़कर लटक जाते। ऐसे खेलों को देखकर 
गोपाङ्गनाण निहाल हो जाती, अपने आपको भूल जातीं और 
चाहती कृष्ण हमसे भी कमी ऐसे रार करेंगे ? कुष्ण कभी हमे 
सी अवनावेंगे ? इधर ग्गोपियों की उत्कंठा बढ़ रही थी उधर 
भगवान्‌ की भक्तवस्सलता डमड रही थी । दोनों के ही अध बोध 
टूट गये, तब मासनचोरी लीला आरम्भ हुई । 

प्रेम सम्बन्ध दोनो ओर से होता हे, जिसे हम प्यार करते हैं, 
बह हमें प्यार न करे यह असम्भव है । जान में, अनजान में प्रेम 
कैसे भी करो, प्रेम छिपता नहीं । कस्तूरी की गन्ध को और ग्रेम 
के सम्मन्ध को दुराय के राखो, तो भी प्रकट हो ही जाता है। 
सन तो एक ही है, हम जिसे मनसे चाहे, तो वह चिना चाहें रह 
दी नहीं सकता। चेतम्य प्राणी के भीतर तो हृदय नामक एक 


अत 
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कोमल वस्तु रहती हे, प्रेम तो पापाण आदि जड को भी पिघला 
देता हे। गोपियाँ सममती थीं यह कृष्ण कितना मोहक ४) 
कितना भोरा है, कितना चचल है, इसकी प्रत्येक चेष्टा में कितना 
आकर्षण हे, हम मनसे इसे कितना चाहती हैं, उितना प्यार 
करती हैं, किन्तु यह हमारी ओर देखता तक नहीं । हमें जानता 
भी न होगा, यहाँ माता के सामने हम इससे बोल नहीं सकती 
इसे हृदय से चिपटाकर प्यार नही कर सकती । हमारे घर यह 
आने ही क्यो लगा | हम कगालिनी ठहरीं यह राजा का पुत्र ६; 
प्यार करें तो केसे करें। भोजन, भजन और प्रेम तो एकान्त में 
ही भली भाँति व्यक्त होता है एकान्त से कान्हा को कहाँ पावें। 
जिस प्रकार त्रजान्ननाएँ श्रीकृष्ण से ऐकान्तिक मिलन को व्याकुल 
थां, उसी प्रकार श्रीकृष्ण भी उनसे मिलने को छटपटा रहे थे। 
मेया उन्हें जाने नहीं देती थीं। खेलने तो थे जाते थे, किन्तु 
गोपियों के घर मे नहीं जाते थे । 
मेया चाहती थीं, मेरा लाल यथेष्ट दूध पीबे, माखन कम 
खाय, क्योंकि अधिक मासन खाने से भूस मर जाती है, अधिक 
दूध पीने से बल बढता हे । श्याम को मासन अधिक प्रिय या, 
माता दूध अधिक पिलाना चाहती थीं, इस प्रकार दोनों के बीच 
में इस विपय पर मतभेद था दूध पीने फे डर से श्यामसुन्दर 
सवेरे दो सो जाते, माता सोते ही सोते गोदी में त्रिठाकर सुन्दर 
केशर मिश्री डाला हुश्रा दूध पिला देतां । नींद में द्दोते तय तो पी 
जाते यदि जाग पडते सो पात्र को लेकर फेंक देते। माता अनेफ 
प्रकार की फदानी सुनाकर श्याम की दूध पीने मे रुचि उत्पन्न 
करतीं, कद्दतों--“क्मुश्रा । देस, बलदेवे की चोटी कितनी घडी 
है, तेरी बहुत छोटी दै । छोटी इसलिये हे कि तू दूध नहीं पीता। 
यदि चार समय तक तू एक एक कटोरा दूध पोने लगे तो तेरी 
चोटी भो ऐडी उक लरकने लगे ।" इस चाव से श्याम दूध पीठे 
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और चोटी को देखते जाते और माँ से पूछते--“श्रम्मा ! मेरी 
कुछ चोटी बढी ९” 
माँ कद्दततों--/““अरे, लल्लू । तू तो बावरा है । एक दिन मे ही 
योडे बढ़ जायगो । कुश्च दिन पी फिर देखना ।” 
दो चार दिन दूध पोते चोटी न बढती तो दूध पीना छोड 
ते। फिर माँ कहतों--“देख, दूसरे बच्चे कैसे सुन्दर हैं, तू 
काला कलूटा है, भूरी गाय का दूध पीते तो तूभी गोरा हो, 
जायगा ।” दो चार दिन इस लोभ से पीते फिर अपने रंग को 
बढ्ला हुआ न देखकर दूध पीना छोड देते और माता से मकपन 
ने का आम्रद्द करते । माँ प्रातःकाल तो टटका हाल का निकला 
सद सक्सन दे देतां, किन्तु जब बार-बार मॉगते, तो कह देतौं-- 
“मकसन हर समय नहीं खाते ।? 
प्रकृति का नियम है, जिसके लिये मना करते हैं, उसके लिये 
इच्छा और बढ़ती है । अभाव में वस्तु के प्रति आकर्षण अधिक 
होता है। एक दिन श्याम ग्रातःकाल उठते ही मकसन के लिये 
आमद करने लगे ! माता ने एक घार दे दिया, उसे सा गये, फिर 
इुयारा माँगा माता ने दुबारा दे दिया, तिबारा माँगा तव कह 
दिया--“अधिक मक्सन साने से पेट मे मक्खन की कीच हो 
जाती है बेटा !? 
अब कया करते श्याम मन मारकर रह गये । माता ने श्यामा 
गा झा अघौटा दूध मिश्री डालकर दिया। लालाजी ने उठाकर 
वेला फेंक दिया बोले--०मैं नही दूध पीता ।” 
माता ने छाती से चिपटाकर पुचकार कर कहा-- "हाय, 
बेटा! दूध को नहीं फेंके हैं। दूघ का भूमि पर गिराना बड़ा 
अशुभ दोता है। ऐसे दूध गिरावेगा तो तुझे बड़ीबहू मिलेगी बह 
चुमे मारा करेगी ।? 
इस पर रिस में भर कर श्यामसुन्दर कहते दैं--“बहू 
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भज दवी बड़ी आवे किन्तु मैं दूध नहीं पोझँगा (” मादा भाँति- 
भाँति से मनाकर सीर सिलाती । दूध की सुरचनी श्याम मांगते 
तो माता कइता--- “देख, लाला खुरचनी साथगा, तो मेरे विवाई 
मे अधी आवेगी ।! 

इस पर श्याम कुपित हो जाते । मेया खुरचनी भी नहीं देती । 
पेट भर के माएन भा-नदौं साने देती । अच्छी बात है, मैं माँ से 
छिपकर साझँगा !” 

एफ दिन मेया दही विलोकर मक्ग्पन के लौंदा को कव्रोरी में 
रखकर किसी काम के लिये बाइर गर्यौ । श्याम तो ताड लगाये 
हुए थे, आज चे जागते हुए भी शैया पर पड़े पड़े सोने का स्वॉग 
रच रहे थे । मेया ने सोचा--“अच्छा है यद ऊघमी अभी तक 
आज्ञ उठा नहीं, नहीं तो मुके काम न करने देता। थे ज्यों ही 
कमोरी को रसकर बाह्र गर्यौँ त्यो दी श्याम चुपके से उठे। 
कमोरी नीचे द्वी री थी, उसमें हाय डालकर एक गफ्फा मारा। 
श्रीकृष्ण यह देखकर चकित रह गये, कि आज के मक्खन में 
अपूर्व स्याद है, उन्दे ऐसा लगा मानों आज्ञ तक मैंने इतना 
स्वादिष्ट मक्खन कभी साया ही नहीं । उसी समय उनके मन में 
यह बात बैठ गयी कि चोरी का मारन अत्यन्त स्वादिष्ट होता 
है। दूसरा गफफा मारने ह्वी चाले थे, कि मैया आ गयीं । मैया ने 
खदर पदर का शब्द सुना तो सममा बिल्ली घर में घुस गयी, 
ठिन्तु घर में तो काला बिलोटा घुसा हुआ माखन का भोग लगा 
रहा था। मेवा ने पूछा-“कौन है १? 

अब तो लालाजी की सिटिल्ली गुम | घबडा गये | शारदा ने 
देसखा--/अब तो घात विगड रही है मेरे स्पामी पर सार पड़ेगी ।” 
अतः बह दिपकर आकर भगवान्‌ की जिह्वा पर आ बैठी !” 

भगवान्‌ तुरन्त योले~-“कोई नहीं, मैया मैं हूँ ।” 

मैया समझ गयीं यदद कुछ ढूँढ रहा है पूछा--“कौन है 
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कनुआ तू यहाँ क्या सटर-सटर कर रहा है? मकसन की कमोरी 
सें हाथ क्‍यों डाल रहा हे १” 
श्रीकृष्ण मुँह लटक्राकर बोले--' मया ! तुमे मेरे दुःस सुर 
की तो चिंता नहों रहती । मुझे ये पद्मराग माश के कटक हाथ मे 
पदिना दिये हैं ! इनसे मेरे हाथ गरम हो गये उन्हें भक्सन की 
उडी उडी कमारी में रग्रकर टटा कर रहा हूँ ।” 
द मैया ने कहा--“अच्छा तेरे गालों पर मफ्खन क्यों लगा 
9) 
श्याम वोले-“में मझ्सन में हाथ दिये था अनजान में मेरी 
उँगली छू गयी । उसी समय मेरा गाल खुजाने लगा। खुजाते 
समय लग गया होगा ।” माता को स्वप्न में भी ध्यान नहीं था, 
ओस बच्चा चोरी करेगा, उन्होने श्याम की बात मान ली बात तो 
समाप्त हो गयी, किन्तु श्रीकृष्ण की जिह्वा चोरी के माखन को 
खाकर लपलपाने लगी ! उन्होंने निश्चय कर लिया आज से चोरी 
का ही माखन साना । चोरी के मासन में जो स्वाद है, वह माता 
के दिये हुए में नहीं है ।” 
एफ दिन भया ने कोई वस्तु लेने श्रीकृष्ण को एक अपनी 
पडोसिनी के समीप भेजा । श्रीकृष्ण उसके घर में गये । वह 
उनकी मौंसी लगती थी सयोग की बात कि उस समय वह दही 
बिलोकर किसी काम से बाहर गयी थी । मौरी के घर में कोइ 
रोक टोक तो होती ही नहीं । खिरकी खोलकर श्याम घर मे घुस 
गये । उन्होंने देसा मट्टे की मथानी में रई पडी है। समीप की 
कमोरी में तनिक से पानी मे माखन फा लौदा पडा है । जिसे 
जिस वस्तु का व्यसन होता हे, उसे वह व्यसन की वस्तु एकान्त 
में मिल जाय तो फिर उस पर रहा नहीं जाता उसका उपभोग 
करने को उसका चित्त चचल हो उठता है। श्रीकृष्ण ने देखा 
रटका हाल का निकला सद माखन रखा है। उन्होंने इधर उधर 
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दृष्टि दौडाई, धर मे कोई नहीं था माखन का लौंदा उठाया। एक 
गफ्फा मारा [ श्रीकृष्ण के आश्य का ठिकाना नहीं रहा। धर 
माखन से इस सासन मे लास गुना स्वाद है। अब उन्हें निश्चय 
हो गया, कि हाथ से दिये हुए से चोरी का मासन स्वादिष्ट होता 
है । सक्सन गालो में ही अरा था, गोपी आ गयी, मासन खाते 
हुए दूर से उसने श्यामसुन्दर को देख लिया। वह वो निहाल 
हो गयी | मन चाही अभिलावा पूरी हुई । कब से बह्द यह बात 
सना रही थी, अन्तयीमो प्रझु ने उसकी इच्छा पूरी की । कहाँ 
मेरे भीतर जाने से श्याम सकुचा न जायें इसलिये ठिठक गयी । 
चोरका हृदय तो बहुत दृढ़ होता है तमा तो वट साहस करके 
सबके सोते हुए घर मे घुस जाता है, किन्तु उसके पैर निर्वल 
होते हैं, तनिक-सी पैछर पाते ही उड ज्ञाते हैं । श्याम सुन्दर 
ने कनखियो से देस लिया मोसी आ रही हैँ। उसी समय रई 
उठाकर बड़े वेग से 'हट हट' करके दौड़े, एक मिट्टी के वतन में 
रई मार भो दी वतन फूट गया। गोपी हॅसते-हेसते लोट पोट 
हो गयी। घर मे आकर चोली--“कनुआ कनुआ ' क्या 
वात है १” 


श्राप मोरी सी सूरत बनाकर बोले--'मौंसी | अभी एक 
घडी भारी बिल्ली आयी, तू तो ऐसे हो धर को छोडकर चली 
जाती है, वह तेरे मकसन फे लौदे को उठाकर भागी, मैं रई ले 
कर उसके पोछे भागा, किन्तु बह मट से पाटी पर चढ़ कर छप्पर 
फाडकर भाग गयी ।” i 

३ गोपी ने पूछा -“लल्ला । बिल्ली थी, कि बिलौटा 
था 33 


६ आप रीम्रता से बोले--“अब, मौंसी ! बिल्ली विलौटा की 
पद्दिचान तो तुमे होगी में तो बालक ठहरा । मैं ता जानता नहीं 
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हमा बिलौटा में क्या अन्तर है, मैं तो सबको बिल्ली ही जानता' 
[| 37 

गोपी ने पूछा-'“उस विलौटा के भैया | दो पैर थे या चार |”? 

हँसकर श्याम बोले--“श्रय, मोंसी ' पेर तो मैंने गिने नहीं। 
मैं सममता हूँ दो पैर होंगे दो हवाथ होंगे ।” 

गोपी ने कद्टा--“श्रच्छा, बिल्ली बिलौटा की वात छोड दे), 
तू मासन साले ।” 

, मुँह बनाकर श्यामसुन्दर बोले--'मौंसी | मुझे तो मासन 
का गन्ध भी नहीं भाती । मेरी मेया से नित्य ही मेरी इसी विपय 
पर रार हाती रहता हैँ । वह फहती हे माखन साले, मुझे मासन 
अच्या नहीं लगता । मैया ने तुझे अभी बुलाया है ।” यह कह 
कर वे तुरन्त भाग गये । गोपी के हप का ठिकाना नहीं रहा । 

शन श्याम ने निश्चय किया, कि घ्र मे सध गोपियो के घर- 
घर मक्ष्सन की थोरी करनी चाहिये। चोरी का माखन साना 
चाहिये । अकेले साने मे स्याद भी नहीं आता, अतः एक समिति 
का सगउन करना चाहिये । संगठित कार्य सुचारु रीति से होता 
हैं अतः एक दिन यमुना तट पर उन्होंने अपनी एक गुप्त सभा 
घुलायी । बलदा।ऊजी को उसमे नहीं बुलाया । सर्वप्रथम श्याम ने- 
अपनी बड़ी टोपी उतारी । उस टोपी के भीतर पत्ते में चँघे दो 
सासन के लौंदे थे । श्याम इस युक्ति से वालों में छिपाकर उन 
नबनीत के लौंदों को लाये, कि किसी को सदेह ही न हो । समिति 
के जितने सदस्य थे, सबको तनिक तनिक मकपन बॉटा और सव 
कहा “इसे खाओ |” 
सबने भक्सन खा लिया । फिर श्रीकृष्ण ने पूछा--“धम से 
कहो, ऐसा मागन तुमने पहिले कभी खाया है ?”? 
सबने एक स्त्रर से कहा--“नहीं, हमने ऐसा मक्खन आक 
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तक नहीं खाया। इसमें भैया क्या विशेषता है इसे और बता 
दो !? 

_ कृष्ण बोले--/इनमें भेया, यही विशेषता है, कि यह दै 
चोरी का मासन | चोरी का मासन जितना स्वादिष्ट दोता है 
उतना स्याद थेसे सासन में कहाँ ? यदि तुम लोग मेरे कहने में 
वनो, मेरी बात मानों तो ऐसा माजन नित्य ही हुम्हें पेट भर के 
मिला करेगा ।?? 

सबने एक स्तर में कहा--“कनुआ भेया ! तू जो कहेगा म 
बही करेंगे । ऐसा माखन तू हमें नित्य शिलाया कर । यहद विद्या 
त्तमे ५ 
तने कद्दों से सीखी १? ८ 

श्रीकृष्ण बोले--“अरे, मैं यह सब माता के पेट से दी सीया 
हुआ पैदा हुआ हूँ बुम लोग किसी से कहना मत्त। सम मेरे 
कहने में गहना । तुममें से हम किसी फे घर चौरी करने जायं, तो 
अपने घरवालों से भौ मत कद्दना। मैं जो कहुँ उसी को करना। 
यदि इम फभी पकड़े भी जाये तो घरवालाफा पछ न लेकर 
हमारा ही पत्त लेना !” 

सपने फद्दा--हाँ, भैया । हम तो तुझे अपना नेता मानेंगे। 
तेरे ही आदेशों का पालन करेंगे। अपने अपने घरों का भेद 
-घतायेंगे सच बात सममावगे । कहाँ मासन राता हैं, अस्मा घच 
भर से याहर जाती हैं।” 

भौएप्ण घोले--/हाँ, मैया यह तो अत्यन्त आवश्यक दै, 
विना घर फे मेदिया फे चोरी हो ही नहीं सकती । चोरी के लिये 
पोई ज्ञानकार भेद्या आयरयऊ दोता है ।” 

सागझों ने कहा--"अरे भया, पकड़े गये घ 77 

भगवान बोल--“पव ड़ फैसे जाश्रोगे माई ! पकड़े तो तम 
जा सक्ते हो, जप तुम्दारे बाच में मैं न रहूँ | जय मैं तुम्दारे साथ 


७ 
फटे 


फँ, सम यो दुम्दें किसी यात फो चिन्ता करनी ही न घादिये। मैं 
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सब कुछ सम्दाल लूगा । तुम सम मेरे ऊपर बिश्वास करो।” 
सपने कद्दा--/मैया ! हमें तेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। 
अच्या बुरा,स्याह-सफेद,तू जो भी करेगा, हमें तनिक भी आपत्ति 
न होगी । तेरी हॉ में हॉ हम मिलाते रहेंगे ।” 
सूतजी कहते हैं -“मुनियो | इस प्रकार मासनचोरी समिति 
की स्थापना हुई, उस समिति से शिखामणि सभापति सर्द- 
सम्मति से श्यामसुन्दर चुने गये। सबने उनके ऊपर अपना 
पिश्वास प्रकट किया और उन्हें सबने सर्वाधिकार समर्पित कर 
दिये। अब जिस युक्ति से भासन, दही दूध आदि रस चुराये 
गये, उनका वर्णन में आगे करूगा |” 
छप्पय 
चोरीके सब साज सबै सङ्गी शिशु काहे । 
मेद लगावें कछू कहू इत उत करि दीन्हें ॥ 
कछू बहानों करे सरलता मुखे लावें। 
इत उत बात बनाइ श्याम घरमोॉहि घुसावे ॥ 
चोर कलामहेँ निपुण अति, नन्दनँदन घनश्याम हैं । 
चोरे मन, माखन मदन, मोहन शोमाधाम है॥ 





गोपियो का उपालम्भार्थ गमन 


( ५७२३ ) 
कृष्णस्य गोप्यो रुचिर वीक्ष्प कोमारचापलम्‌ | 


शृणतत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः ॥& 
(श्री मा० १० स्क० ८ ध्र० २८ इलो?) 
छप्पय 
भोरो बदन बनाइ बिहेसि घरमहँ छुमि जावे । 
चाची मामी कहें प्यारतें यहकि बुलाते ॥ 
यदि देखें नहि डोल लोटिके पुति पूनि आदे । 
जब घर सुनो लेसे चोरि दधि माखन खावे ॥ 
गोपी मति उत्मुक रहहि कथा छष्णुकी ही कहि । 
मागहि विषिते सतत वर, क हरिकी साति सहाहं ॥ 


प्रेम को भाषा का अर्थ न शब्दों से जाना जाता है न कार्यों 
से, वह भावगम्य है। हृदय ही उसका अथे समझ सकता है। 
प्रेम की भाषा का उलटा ही अथ होता है। प्रेम के कार्यों का 
विपरीत अर्थ होता है। गाला देना घुरी बात दे, किन्तु ससुराल 
की गालियो मे-प्रेम की गालियो मे-क्रितना आनन्द भरा रहता 
हूँ | बिना प्रेस के बच्चे की ओर तनिक आँख निकाल दो, रो 
momo mmm 
# श्रीशुरदेवजी कहते है-"'राजन्‌ ! श्रीकृष्ण का धत्यन्त रुचिर 
बाल चापल्य देखकर ब्रज की गोपियाँ माता यशोदा के समीप प्राकर 
उनको सुना सुनाकर इस प्रकार उलाहना देने सभी ।"” 
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जायगा, डर ज्ञायगा किन्तु प्रेम से उत्तके चपत लगाओ, कितना 
श्रसन्न होगा, उसका हृदय सिल उठेगा । वाल पफडना, मारना, 
पौटना कोई अच्छा काम तो है नहीं, किन्तु बच्चों फे प्रेमपूवंक 
याल परडो, उनको मारो, पीटो, तो उसे बे अनुम्रह ही सममेगे । 
आप शाद सम्प्रानवाचऊ है, भ्रेष्ठ है, सुन्दर हे, किन्तु किसी 
चच्चे को आप कह दो, तो वह डर जायगा । सोचेगा--“'अवश्य 
ही सुमसे कोई भारी अपराध वन गया हुँ, तभी तो मेरे गुरुजन 
सुमसे 'झ्राप! कह्‌ रहे हैं । किसा की पीछे से आकर आस बन्द 
कर लेना बुरी बात है, किन्तु उसी काम को कोई अत्यन्त प्रेमी 
करे तो चहद सबसे श्रेष्ठ कार्यं सममा गाता है। किसी के घुले 
चल्लों पर कीच, मिट्टी, रग डाल देना पुरी वात है, किन्तु वही 
होली में अपनो सालो सरहज या भाभी के द्वारा डाला जाय, तो 
चहद असूत छिडकने के सदृशा सुसप्रद प्रतीत होता है । चोरी 
करना चुरा काम दे, किन्तु वहीं चोरी प्रेमपूर्वक प्रेमी की प्रिय 
सस्तु की, की जाय, तो उसके ऊपर अत्यन्त अनुग्रह है बस्तुओं 
से, कार्यो में तथा बचनों में प्रेम नहीं होता । प्रेम हृदय की वस्तु 
है ओर अपने प्रेमी की सभी चेष्टाएँ सभी कारय सुएप्रद ही 
हाते हैं, इसलिये जो तिना भावो को सममे केवल कार्यो की ही 
“आलोचना करते हैं, वे शुष्क हृदय फे कमोसक्त पुरुप रस माग 
के अनधिकारी हैं । प्रेम की लीलाएँ रसिक भावुक भक्तो को ही 
सुस दे सकती हैं । रसहीन कुतर्का तो उनसे विपरीत भावना ही 
निकालते हें और अपराधों के भागी वनते हैं । श्रीकृष्ण के वाल 
चरिन में माजनचोरी लीला ही सबसे सरस प्रसङ्ग हे, किन्तु 
शुष्क हृदय के अरसिक इन प्रसगों के सुनने के अनधिकारी हैं । 
तिनका रस शाम्न में प्रवेश हो, वे ही उनके लाभ उठा सकते हैं । 
सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! श्रीकृष्ण ने बाल चोर समिति 
का संगठन कर लिया, अब वे चोरी करने जाने लगे। बालकों 


हक 
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को खेलना और खाना ये दो काम इतने प्रिय होते हैं, कि इनके 
पीछे वे कूठ-सच सच बोल सकते हैं, रो सकते हैं, घरवालों फ 
विरुद्ध बतोव कर सकते हैं, घर की वस्तुओ को छिपा सकते हैं 
बिगाड़ सकते हैं । उप समय अपने पराये का तो उतना विवेक 
रहता भी नहीं, वस्तुओं में मोह ममता भी नहीं रहती, भविष्य 
की चिन्ता भी नही रहती, आज़ का काम चल जाय, आज वा 
खेल बन जाय, आगे की आगे देखी जायगी । देसी कया जायगा 
आगे मी कुछ आयेगा, इस वात का उन्हें स्मरण ही नहीं। बच्चों 
को हँसी की बातें बहुत प्यारी लगती हैं।किसी को देखकर 
हँसना, दूसरों का 'अनुकरण करना, रहस्य बात को जानने की 
जिज्ञासा होना, ये ही बालकों के प्रायः स्वभाव भी होते हैँ + 
बच्चे अपनी हँसी को अपने रोने की इच्छा को रोक नहीं 
सकते, वे हँसी की बात होने पर सिलसखिलाकर हेस पड़ते हं} 
रोने की वात पर रो जाते हैं, उन्हें अपने पराये का उतना पत्त- 
पात नहीं होता, छिपाना वे जानते ही नहीं। जो घात होती है 
उसे कह देते हैं । मापन की चोरी में येल भी है, रहस्य भी हे, 
हँसी भी है और स्वादिष्ट साने का भी प्रबन्ध है, ऐसे कायं को 
कोन वालक न चाहेगा। कुठ गुम्म-सुम्म बाल्यावस्था में वृद्ध 
स्त्रमाव वाले बालकों को छोड़कर सभी इस कीड़ा में सहप 
सम्मिलित होगे । श्रीक्प्णचन्द्रजी ने जो गुम्म-सुम्म गम्भीर हैं, 
ऐसे यालकों को अपनो समिति में सम्मिलित ही नहीं किया। 
जो चंचल स्वभाव के हँतमुस, कीड़ा, तथा विनोदप्रिय अपने 
अनुगत वालक हैं, उन्दै ही अपने संगठन में मिलाया। सब 
घर का इन्हें पता लग गया, किसके घर मे कितने आदमी हैं, 
कितनी गौण हैं, किसके घर कितना माग्न होता है, किस स्थान 
पर रगा जावा है, फव पढ्‌ घर के घाइर जाती है, कैसे वह 
यासन प्राप्त हो सकवा है। दनका गुप्रचर विभाग सुदृढ़ था। 
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घर घर में उनके अनुयायी थे, जो सबकी चूल्हे चौके तक की 
वात वदा देते थे । अब वे घर-घर में जाकर चोरी करने लगे । 

एक बडी सावमयी गोपी थी, वह श्रीकृष्ण की रूपमाघुरी” 
पर अत्यन्त ही अनुरक्त थी, निरन्तर श्रीकृष्ण के रूप का चिंतन 
करती रहती । नित्य अनेक बहान चनाफर यशोदा मैया के घर 
जाती, श्रीकृष्ण को देसकर निहाल दो जाती । वह चाहती थी, 
श्रोकृष्ण मेरे धर ऋभो मासन सायँ । नन्दजी गोकुल भर में 
अपनी सास मे बड़े थे। वे किसी के चाचा लगते थे, किसी के 
भाई साढू, । अतः अधिकांश गोपियाँ श्रीकृष्ण की चाची, भाभी, 
मांसी ऐसो ही लगता थीं । हाँ तो बह भायमयी गोपी श्रीकृष्णः 
की भाभी लगती थी। जब वह घर जाती तो माता की गोदी में 
वैठकर उससे “भाभी” कहते और माता फे अचल में दुस छिपा 
लेने । वह कहती--“लालाजी ! आओ हमारी गोद में ।? तब 
आप माँ की गोदी में ही लज के कारण ऐडकर दुहरे हो जाते । 
तब माँ कहती--“अरे, कनुश्रा ! तू अपनी भाभियों से भी शर- 
माता है। देस कैसी घुला रही है, जा ।” किन्तु आप नहीं जाते | 

एक दिन आप उसके खिरक में गये उसकी बहुत-सी गाए 
यों, उनके सब बछुड़ों को सोल आये और दौड़कर उसके धर 
गये और हॉपसे-हॉपले बोले--“देख तेरे बछड़े सब छूट गये। मैंने 
उन्हें बॉबना चाहा, किन्तु भला चे मुकपर कैसे रुकने लगे । शीघ्र 
जा नहीं बे सब दूध पी जायेंगे ।” बि 

यह्‌ सुनकर वह दौड़कर सिरक मे गयी और कहत्ती गयी-- 
"लालाजी | मेरे घर को देखना, कुत्ता बिल्ली न जाय ।? 

आप बोले-“हॉ भाभी ' तू जा मैं तो यहा वेढा ही हूँ ।” 

गावी सिरक की ओर गयी आपने तुरन्त ताली बज़ायी ।' 
ताली का शब्द सुनते ही आसपास छिपे हुए दाम, सुदामा, स्तोक 
कृष्ण, किंकणो, मनखुसा, मधुमगल, रेंदा, पैदा, सेंदा, सरकुआ, 


°$ 
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-मटङुघ्रा, घटकुश्रा, लटकुप्रा, मटकुभ्रा तया और भी सेश्ड 
न्योप आ गये अय क्या था, उडने लगे मामन के लौंदे । श्रीडप्प 
फमोरी उठा-उठा कर लाते, लडके श्रापस में वाँटकर खाते 
श्रीकृष्ण ने दूर से देखा गोपो आ रही है, सप लडकों से सेनो में 
ही कह दिया--“अब सटकन्तोबाच होनी चाहिय ।” तुरन्त हॉ 
किसी ने गालो में मासन भरा किसी ने हाथों में लदा लिये थर 
चहाँ से भागे । श्राकृष्ण चिल्लाने लगे--/अरे धूर्तो ठहर जाआ। 
शय भागते क्‍यों हो ? ! 
गोपी ने देखा मेरी सन दूध, दही, माखन को कमारी मार 
के पास साली पडो है । उसने कद्दा-''ह्ाय लालजी ! तुमने यह 
कया किया ?? हि 
आप बोले--“भागी, तू युझसे कुत्ता बिल्ला देखने को ही तो 
ज्कह गयी थी, वह मैंने एक भी घर में नहीं जाने दिया ।” 
गोपी बोली--“तुमने इन लफगे छोकरों को क्यों नहीं 
रोका ?!? 
श्रीकृष्ण बोले--“मैंने बहुत रोका, किन्तु दे ठहरे बहुत, में 
उदरा अकेला । अकेला केसे रोकता २१ 
गोपी बोली--“तुम रोक कहाँ रहे थे, तुम तो उन्हें शिला 
रहे थे और स्वय सा रहे थे ।” 
श्रीकृष्ण ने कहा-“भामो ! तेरी से, तरे दुलहा की सें, 
मैंने ता माखन छूआ तक नहीं ।'' 
गोपी बोली--' दाय ! लल्लू! तुम झूठी सपथ सा रहे दो, 
मेते स्त्रय तुम्दें सबके साथ खाते देगा है, तुम्हारा मुख अभी तक 
मासन से सन रहा है, गालो पर चिपक रहा हैं ।” 
श्रोकृष्ण बोले- “अरे, भाभी तू मुझे बिना चात झूठा बनाती 
डै, मेंने तो तेरा मासन देखा तक नहीं । एक छोरा माखन सा 
“रहा था, हाथ में लिये था, मैंने उसमे एक पटक मारी बह तीचे 


ड्र 
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गिर गया, किन्तु फिर उसमे मुझे दया दिया। हाथ से मेरा 
सुँद पकडकर मसल दिया, बन्द कर दिया । जिससे मैं तुझे बुला 
ने सका । उसी समय मेरे झुस में मासन लग गया होगा । हवन 
करते हाथ जलते हैं, उपकार करत अपकार होता हं, मैंने तेरे घर 
का रखवाली की, उसका फल यह मिला कि झूठी चोरी लगी, 
अन म तेरे घर ऊभी न आऊँगा।” यह कहकर भगवान्‌ तुरन्त 
भग गये । गोपी हक्क बक। सी बनौं उन्हें देखती की देखती रह 
गयी | 
अव सव गोपियो को पता चल गया, कि श्रीकृष्ण घर घर 
भासन को चोरी करने आता हे। सभी चाहती कभी हमारे घर 
अरे, हमारे घर आपे। ऐसे स्थान पर माखन रखती कि झट से 
उवार लें | काम करती रहती और इधर उधर देखती रहती, कि 
अभी आये या नहीं । जिस दिन जिनके घर चोरी कर ले जाते 
उस दिन बह अपने को धन्य समझता! । अब गोपियों ने सोचा-- 
“यह बात ठीक नहीं, चे चुपके से चोरी कर ले जायें, चोरी करते 
हुए उन्हे पकडा जाय ओर गालो मे शुलचे लगाय जायें, जब वे 
दा दा जायें रोबें तव छाडा जाय । यह सोचकर अब वे श्रीकृष्ण 
को पकड़ने का ताड में रहन लगा | एक छरहरी सी गोपी मे 
फहा-“अच्छा कल में पकड'शां ।? 
श्रीकृष्ण को जो पकडने की प्रतिज्ञा करता है, उसे वे पकडाई 
चे देव हैं। गोपी छिपकर बैठी रही । घट घट का जानने वाले 
तेनश्याम उसके घर में घुसे गोपी ने किवाड का ओट स देस 
लिया । इधर उधर देखकर माखन की कमो री मे श्रीकृष्ण न हाथ 
डाला। एक गफ्फा मार गये। दूसरा आस उठा हा रहे थ, कि 
पीछे स पट्ट जाकर गोपी ने हाथ पकड लिया ओर चोला--“कहो 
सालजी । क्या हो रहा है ?? 
श्रीकृष्ण अब ढाठ हो गये थे। चौर विद्या मे निपुण हो गये 
॥ 
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थे, इसलिये सटपटाये नहीं, बोले--“हमारे मन मे जो श्रा रह्म 
है, सो कर रहे हैं । तू पूछने वाली कौन है ?” है 

गोपी ने कहा--“मैं ही घरवाली हूँ । मेरे घर मे तुम क्यो 
घुसे १% 

श्रीकृष्ण बनावटी सश्रम के साथ बोले--“अरे, चाची यह 
तेरा घर है क्या ! ले, मेरी कैसी मति मारी गयी, मैं तो अपसा 
घर जानकर घुस आया था ।? 

गोपी बोली-“अच्छा, आपका ही घर सही, फिर यह माखन 
को कमोरी में हाथ क्यों डाल रहे हो ?” 

आप बोले-“तू मालन को खुला ही रस देती है। देख इसमें 
कितनी चौटियाँ चढ गयी है । इसकी चींटियो को बीन रहा हूँ ।” 

गोपी बोली--“चाटी बीन रहे हो सो, दो अच्छा कर रहे 
हो, फिर यह गाल पर मासन केसे लगा हे ।” 

भगान्‌ बोले-“इस कमोरी में से चौंटियों निकलकर 
मेरे सुख पर ही तो चढ गयी थाँ उन्हें मैंने हाथ से हटाया था । 
लग गया होगा मारन ।'' 

सरर ने हसकर कहा--"कुछ चौंदियों ने लगाया कुछ में 
लगाती हूँ ।” यह कहकर उसने एक मासन का लौंदा उठाकर 
श्याम के सुख पर पोत दिया। श्रीकृष्ण भागे और घोले--“मैं 
मैया से कहूँगा, तू सुके घर में वन्द करके मारती है ।” यह कह 
कर दे भाग गये | गोपां ने कहा--“"सारे, अफेला ही अकेला 
माल उडा आया, इमे पूछा तक नदा १” 

श्राकृष्ण ने कहा--“अरे, मैं अकेला लौट आया यही बहुतः 
है, नद्दीं वो मेर मुसपर मारन फिराऊर मुझे बकरा वना रही थी 
यह वगाले की विद्या जानता है । सारे | भाग चलो नहीं सबको 
यकरा बना लेगी । यहीं म-मे करते रहदोगे |” यदद सुनकर रैंदा, 
पैदा, सैंदा सब सुद्ठा घाँचकर भाग उड़े हुए । 
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एक दिन श्रीकृष्ण एफ घर को खाली देखकर सेंक्डी खोल- 
कर उसमें घुम गये । पास मे ही छोटे झुग्य की मासन की कमोरी 
रखी थी उसमे से मासन निकालकर खाने लगे । गोपी तो जान- 
बूफफर छिपी हुई थी। उसने देखा अव श्याम ने पेट भर माखन 
सा लिया है और भागने की ही ताड में हैं तो पीछे से आकर 
हाथ पकड लिया और वोली--“लालाजी, राम रास ! कहो क्या 
कर रहे हो १? 

आपने छूटते ही उत्तर दिया--“भाभी ! मेरा एक चछरा खो 
गया है, उसे ही ढेड रहा हूँ ।” 

गोपी ने ई॑सकर कहा-- “बछुरा सो गया हे, तो फिर माखन 
की सटुको मे हाथ क्यों दे रहे हो 7? 

श्रीकृष्ण बल देकर बोल्ले--“उसी को तो मटकी में सोज रहा 
हूँ, मेरा बछरा छोटा सा मारत का ही है और मासन ही वह 
सावा है। कुढुक कुदुककर चलता है, जहो माखन की मटफी 
देखता है इसी मे कूदकर घुस जाता है।” 

गोपी बोली-“बह बल्करा यशोदा मैया ने जाया है न ? वद्द 
सफेद माएन का न होकर काले मासन का है न!” 

यह सुनकर श्याम हँस पडे और गोपी भी निहाल छो गद्री । 
। एक दिन श्यामसुन्दर ने अपने ससाओं फे सहित एक गोपी 
के धर पर घावा पोल दिया । घर वाले तो खेत पर काम करने 
यये थे, गोपी गोरर पाने गयी थो । आप अपने सेनिरों को 
साथ लेकर उसके घर से घुस गये। इथर-इधर ससाओं को 
छिपा दिया और आप मठकी मे से मान निकालकर भोग 
लगाने लगे । इतने मे ही गोपी आ गयी । बाहर के ससा तो 
लउके ही ठहरे भाग गये श्रीकृष्ण रह गये और रेदा, पैदा, सदा 
आदि १५-१५ इधर-उधर भीतर छिपे ससा रह गये | 

ससी समम गयी आज श्यामसुन्दर आ गये । 
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उसने डॉटकर पूछा -“घर मे कोन घुसा है?” 

वहाँ से आफ बोले -“'भाभी | में हुँ ।” 

जानकर भी अनजान बनी गोपी बोली--“मैं कौन ?” 

श्यामसुन्दर बोले--“मे हूँ, कृष्ण ।”” 

गोषी प्रेम का रोप दिसातो हुई बोली-“तुम “कृष्ण? हो तो 
घर में क्यो घुसे हो १" 

श्यामछुन्दर रहस्य भरी वाणो मे वोले-“भाभी! तनिक 
घोरे घोल । आज्ञ मेरी मैया मुझ पर घडी कुपित हो गयी है। 
उसने कहा दे, तू सुभे मिल जायगा तो ठुखे मारे बिना न छोडी, 
मो मैया फे डर से ही में यहाँ छिपा हुआ हैँ । तनिक मेरे ऊपर 
कृपा कर, मैया को बताना मत! तनिक देर छिपा रहूँगा ।?? 

गोपी बोली--/छिपे हो सों तो अच्छी वात है, किन्तु ये 
मासन की मटकियाँ तुमने वाइर क्यों फेंक रखी हैं १४१ 

श्रीकृष्ण बोले--अब भाभी ! इतनी देर तक तेरे घर में 
छिपा हूँ कु तेस काज करना चाहिए । इसलिये घतेन हटा हटा 
कर तेरे घर की सफाई कर रहा हूँ ।” 

गोपी वोली-“घर की सफाई कर रहे हो, या मापन की 
सफाई कर रहे हो ?” 

श्यामसुन्दर खोले--“मासन क्या होता है भाभी | मैंने 
सोचा--“तेरे बर्तनों को भी साफ कर दूँ, इसमें देखो मटठे के 
ऊपर का मैल भरा हं, मैंने बर्तन वाहर रस दिये। ये वालक 
दरिद्री ही ठहरे मद्ठे रे मेन को ही उडाने लगे ।” 

दे गोपी ने पूछा “अच्छा, जप तुम माता से डरकर छिपे हो, 

तो इन इतने सपाश्रो को साथ लेने का स्या काम था ?” 

श्रष्ष्ण बोले--/तू घर में थी नहीं, मैंने सोचा-सूने घर में 
यिपू कोई चोरी लगा द, इसलिये इन्हे साक्षी रूप में सडा कर 
रया दै ।” 
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गोपी ने कड़ा--“चोर-चोर मौसाते भाई, जैसे तुम छिपने 
वाले वैसे ही तुम्हारे साथी। मासन तो तुम सा रहे हो गोप 
कुमारों को दरिद्रो बता रहे हो, तुम्हारे ओठ गाल सब माखन में 
सने दद \” 
सम्भ्रम के साथ श्रीकृष्ण पोले--अरे, भाभी । देख तू झुमे 
चोरी लगाती हे, अभी एक कुत्ता आया । पीछे से अकस्मात्‌ कुत्ते 
के आने से में डरकर एक कमोरी फे ऊपर गिर पडा । यह तो 
अच्छा हुआ, कि बह कमोरी फूट गयी, मैं आधे मुस मासन 
के ऊपर पडा । उसी से मुस में मासन लग गया होगा ।" 
यह सुनकर गोपी ने चुपके से जाकर किवाड बन्द कर दी 
और बोलो--“अच्छा, अब छिपना चाहते हो तो छिपे रहो 
यहीं ।? श्रीकृष्ण को कोठरी मे चन्द होते देखकर ससा सघ भाग 
गये । श्रीकृष्ण घबडा गये । किन्तु सस्रा भी तो चोर विद्या में 
निपुण हो चुके हूँ । पीछे फिरकर फन्ची दिवाल से चढकर छप्पर 
में छेद करके वहाँ से बोले--' कनुश्ना ! अरे सारे ! आज तो तू 
अच्छा फेंसा |” 
भोतर से इ! संनो के सऊेत मे श्याम बोले-“निकालो भेया 
सुमे नहीं मेरी सब कलई खुल जायेगी १” 
लडको ने अपनी अपनो धोतियाँ मोर्ली गॉठ बॉधकर लट- 
कायी श्रारष्ण घोतो को पकडकर खटी पर पेर रखकर छुप्पड 
फाडकर यह गये दह गये । तुरन्त भागकर मावा के पास आये 
आर माता से लडने लगे--“मैया । तू कुछ देखती नही | खिरक 
में से बहुत सी गोवियों गोवर चुरा ले जाती हैं | दोहनी उठा ले 
जाती हैं, गोबर हटाने की फावडी उठा ले जाती हैं ।” 
माता बोलां--"बेटा | हमारे यहाँ गोबर की कुछ कमी थोडे 
डी है। ले जाने दे ।” 
श्रीकृष्ण बोले-”ले जाने को तो मैं मुना नहीं करता। 


हि ५६ 
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किन्तु चोरी कर गोधर ले जाना टीक नहीं। पूछकर ले जाय, 
छिपकर क्यो ले जाये |” 

माता ने कहा--“कोन है, तू मुझे बता मैं कह दूँगी, जितनो 
चाहे मॉगकर ले जाये, चोरी क्यों करती हैं |” त 

भ्ीकृष्ण बोले-“श्रमी अभी चार चुराक्र गोबर ले जा 
रही थां, सुमे देखकर वीन तो भाग गयो। एक मुमसे लड़ने 
लगी । मैं क्या करता बह जम्प तडगी युवती थी में छोटा सा 
वच्चा | चह =ज्री मुझे ही डाँटने लगी ।” 

मेया ने कद्दा--“कोई घात नहीं चेरा' सब लोग हमारी 
प्रजा ही तो हैं।” 

इधर साँ बेटा में ये बात हो रही थीं, उधर गोपी ने श्रीकृष्ण 
को कोठरी में बन्द तो कर दिया, किन्तु उसका हृदय घडक रहा 
था, कहाँ भीतर बन्द रहने से श्यामसुन्द्र का मन उदास न हो 
जाय | सोचती थी, किवाड सोलूँगों, तो वे भग जायेंगे, बन्द 
रखूँगी तो उन्हें कष्ट होगा, यही सोचकर उसने तनिक किवाड 
सोलकर देखा तो न उसमे श्रोकृषण न उनकी परछाई | गोपी 
बडी चकित हुई भीतर गयी | छप्पड फटा हुआ देखा, सब 
समझ गयो । चोर शिरोमणि किसी प्रकार छप्पड फाडकर माग 
गये । देखूँ घर पहुँचे या नहीं ।” यही सोचकर बह नन्द-मवन 
सें गयी । उसे देखते ही श्यामसुन्दर बोले--“यही गोत्ररचोट्टी दे 
सदा चुरा चुराकर गोबर ले जाती हे न। आज़ मैंने इसे चोरी में 
पऊडा तो मुझसे लडने लगो। गोबर की तो हमारे यहां कुछ 
कमी नहीं, किन्तु यह चारी से ले जाती हे, इसी से भुमे वडा 
चुरा लगता है । चोरी से सुमे बडी घृणा है। किसी को चोरी 
करते मैं देखदा हूँ, तो मेरा रक्त उगलने लगता हव ।”” 

यद्व सुनकर यशोदा मेया हँसने लगी, गोपी सैनो ही सैंनो में 
यद्द कतो हुई कि “अच्छी बात है अवके आना मैं पताऊँगी 
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कौन चोरे है।” उसको जाते देसकर श्यामसुन्दर ताली बजाकर 
इैँसने लगे । 

एक दिन एक गोपी के घर में गये । वह नई ही विवाही आयी 
थी, उसकी एक अंघी ददिया सास थी, एक उसका पति था और 
सुर, सास उसकी नहीं थी । ददिया सास अंधी थी । श्याम- 
सुन्दर उसके घर मे गये और बोले--“दादी ! दाद । मुकुन्द 
मैया ने भाभी को खेत पर घुलाया है और यह कहा है क्लेऊ के 
लिये मट्टा और महेरी लेकर शीघ्र आवे।” 
घुड़िया ने कहा--“कौन है बेटा, कनुआ ! तुझे वह कहोँ 
मिला ?” 
श्रीकृष्ण बोले-“दादी ! अभी वहाँ से एक आदमी आया 
। वह्‌ मुझसे कह गथा है ।” 
 घुढिया ने तुरन्त बहू को कलेङ लेकर भेज्ञा। नई बहू थी 
चूरट मारकर चली गयी । अब तो मैदान साफ था। गोप हंसने 
लगे, कृष्ण ने मुख पर उँगली रखंकर उन्हें चुप किया | फिर 
सोषा--“'यहाँ मक्खन सायेंगे, तो खटर पटर होंगी, धुढ़िया बड़ी 
'घाघ है, इल्ला शुल्ला करेगी, अतः माखन को लेकर चलें बाहर 
एकान्त मे यमुना तट पर उडावेंगे |”? 
यही सब सोचकर चुपके-चुपके सथ मासन के गोले केले 
पत्तों में रख कर घोतियों में बाँध लिये । कौहुकी ही जों ठहरे। 
जिसमे आज का माखन या उस कमोरी का सब माखन निकाल- 
कर उसमे कीच भर दी । ऊपर के तनिक-सा मक्खन ल्हेस दिया | 
मक्खन लेकर नौ दो ग्यारह हुए । 
बहू कलेऊ देकर लौट आयी । रोटी बनाने लंगी । दोपहर में 
उसके ससुर और पति भोजन करने आये । भोजन करते समय 
उन्होने मक्खन माँगा। एक तो नई बहू सदा ही घुँघट मारे रहती 
फिर ससुर के सामने तो द्वाथ भर ल्या घूँघट मारती हैं। वह 
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घूँघट मारे ही मारे कमोरी, को उठा लायी और दाथ,से उसी 
कीच को परोसने लगी । ससुर ने कहा--“बहू सिर्रिनि हो गयी 
हे क्या? अरी! हम तो मफ्खन माँग रहे हैं, तू कीच परास 
र्हा है 2? ७४ ही 
यह सुनकर बहू बड़ी लज्जित हुई उसकी समझ में ही नहीं 
आया । अपनी ददिया सास के कान मे उसने कहा--“दादीजी ! 
मैंने तो आज ही इसमे मासन रखा था, कोच कैसे हो गयी ” 
घुद़िया सब समझ गयी आर वोली--“अरी, बहू ! बह चन्द 
का लाला आया था ! मैं बहुत दिनो से सुन रही हूँ, बह घर-घर 
जाकर मासन की चोरी करवा है । कुछ सदर-पटर ता मैंने सुनी 
थी । सोचा-चूहे होंगे, किन्तु यह भ्या पता था। यह सय दो 
पैर का काला चूहा उत्पात मचा रद्वा है । तू और मासन की मदु- 
कियों को तो देख ।” 
यह सुनकर बहू भीतर गयी ! उसने देख्या सब मटकिया 
' नाली पढी हैं । मासन का तो नाम भी नहीं। बहू ने कहा-- 
“दादीजी ! मासन का तो नाम भी नहीं बचा।” घुढ़िया ने 
कहा-- तू जाकर नन्द्रानी से कह आना कि तेरा लाल ऐसे 
उत्पात करवा है ।” 
एक बुढ़िया थी बड़ी लड़ाकू, मिना लड़े उसकी रोटी ही 
नहीं पचती थी । एक दिन रोटी फे बिना तो वड़ रह सकती थी । 
किन्तु लडे बिना उपतसे नहीं रहा जावा था । एक ही उसकी बहू 
यी। उससे दिन भर काम कराती और स्वयं यैरी-दैरी बात 
बनाती रहती । 
श्रीकृष्ण ने सोचा-- “इस सूमड़ी के घर से माग्न चुराना 
चाहिये । यद्दी सोचकर वे इधर-उधर ताइ लगाते रहै । जब उसकी 
चटु जल का कलशा और घोती लेकर यमुनाजो की आर गयी, 
तमी आप थोड़ी देर पश्चान आये और  हाँपते-हपते बोले-- 
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(ताई ॥ ताई?! बढी दुर्घटना हो गयी ।” 

चौंकफर,बुढ़िया थोली--“क्या धरना हो गई, बेटा ?? * 
। श्यामसुन्दर बोले--“मैं अभी अभी यसुनाजी की ओर से 
आ रहा था, भाभी भी नहाकर यमुना का जल भरकर घड़े को 
सिर पर रसकर आ रही थी, पीछे से उस कारे मरखने साँड़ ने 
आऊर उसके हुड मारी, वह मुँह के बल गिर पडी । उसके दाँत 
दू गये, मुस से रक्त बह रहा है, उसने रोते रोते मुझसे कहा - 
“ मेरी सास को समाचार दे देना । सो में दीड़ा दौडा आया हूँ ।'? 
यह्‌ सुनकर तो बुढ़िया तुरन्त किवाड खुली की सुली छोड़कर 
भागी इधर मित्र मण्डली ने कृष्ण की चातुरी पर तुमुल हास्य 
ध्वनि की । सब ने माखन उड़ाया, दही साया, बन्दरों और मोरों 
को खिलाया । 
' इधर से बुढ़िया दौड़ो-दौड़ी जा रही थी, उधर से बहू यमुना 
जल भरे आ रही थी, बुढ़िया ने अकवकाकर कहा--“बहू ! 
कंसे तिर गयी । बहुत अधिक तो चोट नहीं लगी १” 

बहू ने घूँधट में से ही कहा-“आपसे किसने कह्दा ? मैं तो 
गिरी नहीं", । 

यह सुनकर बुढिया समझ गयी, यह सब नन्दलाल की तिक- 
डम है, दौडकर वह घर मे गयी, तो बहा मासन की रीती मड़- 
कियोँ पडी हैं सब सम्झ गयी, यहद नन्द के लाल की करतूत है 
उसने डॉटकर अपनी बहू से कहा-“तू जा चटकुआ की माँ को 
भी साथ ले जा नन्द्रानो से जाकर कह तुम्हारा लाइला छोरा 
ऐसी-ऐसी धूतेता करता है |” 

सूतजी कहते हैं--“सुनियो ! श्रीकृष्णचन्द्र ऐसी एक नहीँ 
असरयों मधुरातिमधुर लौलाएँ नित्य-प्रति ब्रज मे करने लगे। 

[सके यहाँ जो घटना दो जाती, वह सबसे उसका विस्तार 

पूवक बर्णन करती । श्रीकृष्ण अब खुल कर खेलने लगे । किसी केः 
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घर में घुस जाते उसका मासन राते, रगा पीकर ति तो सोते 
हुए बच्चे को चुटकी से काट आते । कभी राट पर सोये गोप 
गोपियो की चोटियां को बाँधकर ऊपर से रस्सी लपेट आवे। 
कभी किसी लड़ाकू गोपी फे घर की वस्तु उठाकर किसी दूसरे के 
घर में रस आते, अपनी वस्तु फो देसकर वह लडती । दोनों में 
लडाइ होती तो श्रीकृष्ण सड़े-सड़े हँसते रहते । इस प्रकार जव 
चे अत्यधिक उपद्रव करने लगे, तो गोदिकाओ ने सम्मति की; 
फि नन्दशानी के समीप चलकर उलाहना देना चाहिये । इसी 
उद्देश्य से एफ दिन सय ससियाँ मिलकर नन्द-भवन में मैया को 
-इपालम्भ देने के लिये चल्ला । उनके मन में बडा मोद था। वे 
छुदय से तो चाहती थीं, श्रीकृष्ण हमसे ऐसी ही चञ्चलता सदा 
करते रहे, किन्तु ऊपर से बनावटी रोप दिसाकर इसी बहाने मेया 
को सुदित करने को इच्छा से थे मैया को कृष्ण की करतूते सुनाने 
के लिये गयी थाँ !” 


छप्पय 


मजबनिता श्रीकृष्ण ललित लीलनि पै रौ । 
जब लाला अति लगे करन तब कछु कन सीसी ।। 
मनमह तो अति मोद क्रोधयुत बदन बनायो । 
यशुमतिदि'ग चलि कहहिं सबनि मिलि मतोकमायो ॥ 
सजि बजिक सब मिलि मुदित, उपालम दैवे चली । 
-गोकुल ह्री सब गलिनि मह, सिल्ली मनहुँ पंकबकली ॥ 


ह्न 


गोपियों का उपालम्भ 


( ८७४ ) 


चत्मान्‌ मुञ्चन्‌ क्रचिद्समये क्रोशस जातहासः 

स्तेय स्वाइक््यय दधि पयः करिपतेः स्तेययोगैः । 

मर्कोन्‌ मोक्ष्यन्‌ विमजति स चेन्तात्ति भाएड मिनत्ति 

द्रव्पालामे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌॥।& 
(धीमा० १० स्फ० ८ ४० २६ श्लोक) 
छप्पय 


लखि गोपिनिङू माठु कुशल पूछी थैठाई । 
करि पालागन सबनि कृष्ण की बात चलाई ॥ 
नहि हम बजमह रहें का'्ह अब बहुत सतावे । 
घर घर चोरी करे नित्य तकरार मचापै।। 
दूष, दही, नवनीत, घृत, चोरि सखन सँग खातु है। 
फनी अनकहनी कहे, ढीठ मयो सवरातुहे॥ 





अ थोशुकुदेवजो कहते ह~ “राजन्‌ ! गोपियाँ धाकर य्योदा मेया 
को उतराहना दती हुई कह रहो हैँ--मँया ! तुम्हारा लाला मसमय म 
पड़े छोड देता है । डॉटने पर दस जाता है चोरी के दूध दही को रुचि 
वके साठा है । चोरी के विविध घकार के उपाय रचता है। बन्दरो 
को खिलाता है । यदि बन्दर भी नही खाते तो बरततो को फोड देता है । 
पदि कोई वस्तु मिलती नही, तो घर के ऊपर क्रोध करता है | बालको 
को सलाकर भग जाता हैं ।” 


१०८ भागवती कथा, खण्ड ३८ 


प्रेम के उपालम्भ में कहने वाले को सुनने वाले को और 
जिसका उपालम्भ किया जाता है उसको, इस प्रकार तीनों को हैर 
सुख होता है | प्रेम एक ऐसा पदाथं हैं, कि जिसमें भी मिल 
जायगा उसी को मधुर बना देगा । जैसे बुद्धिमान्‌ जिस क्षेत्र में 
भी बुद्धि का उपयोग करेगा, उसी मे उसे रूयति प्राप्ति होगी, यही 
दशा प्रेम की है । बुराई करना सुनना सबसे बड़ा पाप है, किन्छु 
प्रमपूर्व क को हुई बुराई से बढ़कर संसार मे कोई भी बड़ा पुण्य 
नहीं हैं। श्रीकृष्ण वेद की सारगर्मित स्तुतियो से उतने प्रसन्न नहीं 
हाते, जितने गाकुल की गेंवार ग्वालिनियों की गालियां से प्रसन्न 
होते हैं। योपियोँ उन्हे धूर्त, किदन, उग, वञ्चक, चोर तथा हृदय” 
हीन आदि कठोर शब्द कहता है, तो वे कृतकृत्य हो जाते हैं। 
प्रेम की ऐसी ह्वी टेढ़ी गति है । 
सूतजी कहते हैं--"मुनियो ! सज-बज्ञकर गोपियों नन्द्‌-भवन 
की आर चली, नंदरानी ने दूर से ही झुण्ड को कुण्ड गोपियो को 
अपने भवन को ओर आते देखा | वे सब भॉति-भॉति के सुबर्ण 
आदि के मणि जटित आभूषण पहिने और रंग विरंगी ओद" 
नियों को थोटे इन्द्र धनुष मे चमकती हुई बिज्ञली के समान 
दिखाया देती थाँ। यशोदा मैया ने तुरन्त दासियों से जाजिम 
गलीचे बिद्घवाये । शीघ्रता से पान लगवाये और द्वार पर सड़ी 
हो गर्यौ । हसतो हुई नन्दरानी ने सबका स्त्रागत सत्कार किया। 
“सब नन्दृरानी के पाइन लगीं सबको सुद्दाग अमर रहने का वूद- 
चुदूली होने का तथा बच्चा होने का आशीर्वाद देकर नन्डरानी 
बैठ गयीं । दासियो ने चाँदी के थाल मे पान सुपारी इलायची 
आदि लाकर सबके सम्मुघ रखी । कुशल प्रश्न और स्वागत 
शिष्टाचार के अनन्तर यशोदा मैया ने कह्दा-"आज तुम एक 
साय मिलकर किसी काम के लिये तो नहीं ्रायी हो ? यदि कोई 
काम हो, तुम्दें कोई कष्ट हो, तो मुझसे कद्दो ।” 
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उन सव गोपियों में जो सबसे अधिक चंचल तथा वाचाल 
ध्यी, बह घोली-- रानीजी ! हम आपसे अन्तिम विदा लेने और 
आपको पालागन करने सब मिलकर आयी है ।? 

आश्‍चर्य सश्रम और चिन्ता के स्वर में नन्दरानी ने पूछा-- 
“कयो, क्यो क्या बात है? घरजम तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हे 
पिसी ने सताया हो या कष्ट दिया हो, तो मुमसे कहो ब्रजराज 
से कहकर में उसे दण्ड दिलाऊँगी ।” 

उस गोपी ने कहा--“आप उसे दण्ड दिलाने में असमर्थ 

। ्जराज्ञ भी उसे दण्ड नहीं डे सकत ।” 

नन्दरानौ ने आश्चर्य फे साथ कहा-“अ्रज में ऐसा कौन 
चली प्रकट हो गया, जिसे प्ज्ञराया भां दण्ड नहीं दे सकते। 
उसका नाम तो सुने ।” 

उनमें से एक गोपी बोली--“बह बली और कोई नहीं 
सुम्दारे लडैते लाला कृष्णचन्द्र ही हैं ।” 

याने कहा--“मेरा बच्चा तो छोटा सा है, अभी तो वह 

भलो भाँति बोलना भो नहीं जानता, उसने तुम्हारा कौन-सा 
अपराध किया हू |” 

एक गोपी घोली--“बह छोटा नही बडा रोटा है। तुम 
उसकी करतूतों को सुनोगा तो उसके सोटेपन को समझ सकोगी । 
तुम्हारे सामने तो वह भोरा बन जाता है ।” 

मैया बोलौं--“सुनू भी तो, क्या ऊधम करता है ?” 

गोपी बोलीं--“देखा, मेया ! हमारे बछुडो को छोड देता हे।” 

मैया बोलौं--“तो यह क्या चुरा करता है, दूध दुहुने के 
समय तुम भौ ता चछडो को छोडती हो । एक तो तुम्हारा कास 
फर देता हे, और फिर ऊपर से तुम उसकी शिकायत भी करती 
"हा in 


गोपी वोली--“अरी मैया ! दूध दुहने के समय बछड़ो को 
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छोडे नर तो कोई बात ही नहीं, वह तो असमय में यद्ड़ों को 
छोड देता है। जब दूध दुहने का समय नहीं होता तब सप्र 
उछडों को छोडकर भाग जाता है। यद्धे सत्र दूध पी जाते 
हैं, हम सप देउती की देसती ही रह जाती हैं । फिर अपना चुपके 
से घरों मे जाफर मासन उडाता है ” 

मेया ने कहा-“श्ररी वीरो । तुम्हारा ही बच्चा है, कोई बात 
नहीं उसका स्पभाव ही चञ्चल हैं, तुम उसे तनिक डॉट डपट 
दिया करो ।? 

एक गोपी मुँह भटकाकर वोली- “अरी, मेया ! तुम डॉटने 
को कहती हो ब्द स्मयं ही ऐसी वन्दर घुडकी देता है, कि अच्छे 
अच्छे उससे डर जाते हैं। जब हम अत्यन्त बिगडती हैं, त 
उसी समय ऐसा खिलसिलाकर हँसता हे, कि हमारा सब क्रो 
कपूर को भति उड जाता हे। रोकने पर भी हमारी हँसी नहा 
रुफ़तो, इसकी हँसी में कुछ ऐसा जादू है, कि कोई इसके सम्मुस 
क्रोध कर ही नहीं सकती । हँसकर यह हानि क्रता हे ॥” 

नन्द्रानी बोलौं-“देसो, तुम सब जानती ही हो मेरे यहाँ 
सासन की तो कुछ कमी नहीं। बच्चा ही है, कभी मासन को 
देखरूर मन चल ज्ञाता होगा। कौडी भर इसके हाथ पर रख 
दिया करो ।” 

गोपी बोली-“ हाय यशोटारानी ! आप भी ऐसी बात कहती 
हैं। नारायण साच्ची हैं, वह पेट भर के या ले । सव तुम्हारा ही 
तो है । मान को हम मना तो करती नहीं, किन्तु देने से वह 
सासन साता ही नहीं। कहता है--."मुझे मापन अच्छा ही नहीं 
लगता है।” किन्तु उसको जय चोरी कर ले जाता है, तोयों ही 
मद्टमट्ट सा जाता है । चोरी का मासन उसे बहुत स्पादिष्ट लगता 

! दूध को पी जाता है, मासन कोसा जाता है । दही को 

सपाट जाता हूँ ।” 


>गोपियों का उपालम्भ ११९ 


मेया पोलीं--“एक काम करो, दूध, दही, मकसन तथा घी- 
आदि रसा को ऊँचे डके पर रस दिया करो ।” 
गोपिग्रों ने कहा “भया ! यह हम सव करके देस चुकी 
। तुम्हारा लाला चोर विद्या मे तो इतना निपुण हो गया है, कि 
अच्छे अच्छों के कान काटता हे | बिलौटा की भाँति ऐसी इसकी 
नाक हे, कि दूर से ही संघकर जान लेता है, किस बर्तन में दूध 
! किसमे दही है और किसमे नवनीत हे। ऐसी इसने छडी बना 
रपा हे, कि दूध को देखते ही उसमें छेदकर देता है | दूध धार 
से गिरता हे सब सुज लगा लगाकर पी जाते हैं | मासन उत्ता- 
१० हुआ तो एक लडके के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा- 
चढकर उसे उतार लेते हैं और खा जाते हैं ।” 
मेया ने कहा--“अरी, चीर । राते ही तो हैं। सव वच्चे 
अपने ही हैं। सा लेने दिया करो ।” 
गोपी ने कहा--“पपाने मे तो कुछ आपत्ति नहीं। पेट भर के 
सये या ले सस्नाओं को सिला दे, किन्तु वह तो सदढावते सोल 
हैं । बन्द्रों को इसने ऐसा सिखा पढा रखा है, कि उसे 
ही मब चन्दर इकटठे हो जाते हैं और लंगतार बनाकर 
पेठ जाते हैं। यह सबको माखन के लौदे फेंकता है। पेट ही तो 
उरा बन्दर भी कहाँ तक खाय । उन पर भी नहीं साया आता। 
जब अन्दर भी नही साते तब तो गाली मी देने लगता है | कैसी 
सूमडी का मासन है मेरे बानर भी इसे नहीं साते ! यह कहकर 
थि में भरकर बड दूध, दही, घूत तथा नवनीत के बर्तनों को 
बह आँगन मे फोडने लगता है ।” 
यशोदा मेया ने कहा-.* तुम एक काम करो घर मे रखा ही 
भव करो । किसी लोहे की पेरिकामे रखकर बन्द कर दिया करो, 
जदो छिपा दिया करो |” 
गोपो बोलीं--“यह सब भी करके देख लिया है, इसका भी 


w 
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-कोई परिणाम नहीं हुआ । पहिले सखाओं के संग घर को ठंढा 
, जब घर में कुछ नहीं मिलता, तो घर के ही ऊपर क्रोध करता 
है । कहता है-“धयह घर का बड़ा दुष्ट है, अशुभ है, जिस घर 
में दूध, दही, घत, नवनोत नही उस घर को ता ब्रज्ञ में रहने का 
अधिकार ही नहीं ।” ऐसा कहकर छप्पड में आग लगा देता है 
जब घर जनने लगता है, तो भाग जाता है, अथवा घरवालों पर 
द्वी कुपित हो जाता है, बच्चा सोता होता तो उसे नाँचकर भाग 
जावा है । सोते समय खुटा से चुटियाँ बाँध जाता है हाथों को 
रस्सी से बोध जाता है, मुख में कपड़े दस जाता हैँ ।” 
यशोदा मेया बोलॉ--''अरे, गोपियो ) तुम इतनी बड़ी-बड़ी 
युबती ठहरा मेरा छोटा-सा वच्चा है। तुस योबन के मद में मद- 
माती होकर मेरे बच्चे से छेड़छाड़ करती होगी । मेरा बच्चा 
कुछ चचल तो अवश्य है, किन्तु जितनी यात तुम बढ़ा चढ़ाकर 
कहती हो, उन पर मुझे विश्वास नहीं होता । ताली तो दोनों 
हाथों से ही बजती है। तुम उससे छेड़छाड़ करना छोड़ दो। 
अपने आप सुधर जायगा ।” 
गोपी वालॉं--“मैया ! यह तो हम पहिले ही जानती थीं, 
पके तू अपने पूत का ही पक्ष लेगी हमारी बात पर विश्‍वास न 
करेगी । अच्छा विश्वास मत करे, पहिले अपने वच्चे की सब 
यातें सुन तो ले सुनकर तुमे जो उचित जान पड़े बहू करना!” 
सूतजी कहते ईैं--“मुनियो ! ऐसा कहकर बहू मावा से 
-भोकृष्ण की और भी चञ्चलता की बहुत बातें बताने लगां। 
-उनका वणन मैं आगे करूँगा |” 


— लन 


गोपियों का उपालम्भ १९३ 


छप्पय 

चुपके घर मह घुसे घरथो दधि माखन पावे । 

सगी साथी मोर वानरान तुरत खबाबे ॥ 

यदि न मिलहि नवनीत कुफ्ति है मटुझी फोरे । 

पटक्ि पुरातन पात्र लाइ आगनमा तोरे॥ 
पकर गोपी ठुरत तो, लै छोरनि सँग मगठु है। 
घरमहा. आगि लगाइके, मारि ठठाको हॅँसठु है॥ 
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[८७५] . 
इस्ताग्रा्े रचयति विधि पीठक्ोलूखलाधे- 
डिडिद्रै ह्यन्तर्निदितवयुनः शिक्यभाण्डेप तदूबित्‌ । 
ध्वान्तामारे घृठमणिगण स्वाच्मर्थप्रदीपम्‌ 
काले गोप्यो यहिँ गृहृकृत्येपृ सुब्यग्रचित्ताः ॥& 


(घी भ० १० स्क० ८ प्र० ३० श्लो०) 


छप्पय 
जिह छोटो है नहीं छोकरा खोटो भारी । 
मुँहफट अति ई मयो देह छूटत ई गारी॥ 
छींके पै चढि जाइ जानि दधि मासन जावे | 
चोरी विद्या निपूण विविध विधि युक्ति चलावे | 
कबहुँ बाबाजी बने, छोरी हू बनि जात है। 
मूसे बिल्ली के सरितत, घुसि घर मह दधि सात है ॥ 


सुख सुनाने से बढ्ता हे, दुःख सुनाने से घटता है. । इस मनुप्य 
जतु का ऐसो रचना भगवान्‌ ने की हूँ, कि इसे सुनाने की आव्य" 


अ श्री घुकदेवनी बहते हैं--“राजन्‌ ! गोपियाँ यशोदा मंया से बह 
रही है-- मया [ यदि दही मालन ऊंचे स्यात पर हो, इसका हाय 
नहीं पहुँचता, तो बडी-यडी युक्ति वरता है, चौकी ऊख़ल घादि रसर 
उन तक पहुँचता है, फिर भी नहीं पा सकता तो छीको मे रखो उन सब 
रमा की दस्तुप्रो को जानकर उनमें छिद्र कर देता हैं। यादि प्ररो 
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कता घनी ही रहती है। हमें अपने मन की घात अपने सगे 
संबंधी प्रेमी को सुनाने में सुम होता है। अपने भावों को व्यक्त 
करने में एक प्रकार को सुखानुमूति होती है | कोई बोलकर कोई 
लिखकर अपने भावों की व्यक्त करते हैं जिससे हम प्यार करते 
हें, उसके सम्बन्ध में बिना कहे हम पर रहा नहीं जाता। सीधे 
कहें, टेदे कहे, धुमाकर कहें, फिराकर कहें, कहना तो होगा ही । 
एक बाणी ऐसा द्वोती है, कि शब्दों से तो बह्‌ स्तुति प्रकट होती 
है, किन्तु वास्तव में बह निन्दा है । एक कथन ऐसा होता है, कि 
सुनने मे तो वह गाली फे सद्र है । किन्तु भीतर उसमे अनन्त 
स्नेह मरा हुआ है। कामी पुरुष कामिनियो की कथाएँ कहते हैं। 
भक्त भगवान्‌ को कथा कहते है । ससारी लोग संसार की बातें 
करते है | वे कहने वाले धन्य हैं। जो अपने प्रियतम की ही कथा 
कहते हैं, वे सुनते वाले भी धन्य हैं, जो बड़े चाव से अत्यन्त 
उत्साद से अपने प्यारे की कथाओं को सुनते हैँ।त * 

सूतजो कहते हैं--मुनियो ! गोपिकाएँ यशोदा 'सैया के 
सम्मुस श्रोकृष्ण के उत्पादों का व्शंन कर रहीं ' थीं। इतने मैं 
ही श्यामसुन्दर आकर माता की गोदी में बैठ गये ।' अब' कया 
था, गोपिफाओं का उत्साह और भी बढ़ गया । श्याम माता की 
छाती से सटे हुए थे; उसके अवल में मुख छिपाये थे । कभी-कभी 
माता की दृष्टि बचाकर उनकी नीली साडी में से गोपिकाओं 
को टेदो इष्टि से देसतै थे, उस समय ऐसा प्रतीत होता था, 
मानों घन में से शरद का पूणचन्द्र झाक रहा हो। हृदय तो 

र्‌ 





कोठरी भे रख दे तो मणि जटित भाभूषण जो इसके झग मे हैं, वे ही 
प्रशाशित कर देते हैं मशियो से वया? इसका अंग ही ऐसा प्रकाशवान्‌ 
है, कि दीपक का काम देता है | ये सब उत्पात यह तभी करता है, जब 
हम सब प्रपने घर के काम घम्घों में लगी रहती हैं।” । , 
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सबका प्रेम के कारण उमँग रहा था, वे यशोदाजी से भागे कहने 
लगीं । 
एक गोपी ने कहा-“नदरानी ! तुम्हारे लाल की एक बात 
हो, तो बतायी जाय । ये तो नित्य नयी-नयी चोरी की लीलाएँ 
करते हैं। एक दिन मैं कण्डा पाथने गयी थी। मैं गोबर इकट्ठा 
कर रही थी, कि मेरे पास ये लालजी आये और घोले--“साभी ' 
राम राम !” 
मैंने कद्दा--/हजारी उम्र हो लालजी ! कहो किस वातकी 
राम राम है १? 
आप बोले--“क्या राम राम करना भी पाप है क्या ?” 
मैंने कहा--“पाप तो कुछ नहीं, किन्तु तुम्हारी राम राम 
कुछ रह्स्यभरी है। कहो, आज किसके घर पर चढ़ाई है १” 
-भोरी सूरत बनाकर घोले-“कैसी चढ़ाई भाभी !” 
मैंने कहा--“बडे भोरे घने हो, कहो आज कहीं चोरी करने 
नहीं गये ?? 
बस इतना सुनना था कि बिगड़ गये, बोले--“तू चोट्टी तेरा 
सप्तम चोट्टा, हमने तेरी कब चोरी की ?” 
मैंने कहा---“में तुम्हारी बन्दरघुड़की में नहीं आने को ।” 
तव बोले--'अब तक तो हम-चोरी करते नहीं थे, किन्तु 
अघ तैंने हमें चोर कहा है, तो अवश्य चोरी करेंगे ।” 
मैंने कहा “देखी जायगी ! तब से में सावधान रहने 
लगी । दूसरे दिन मैं वैठी थो, कि एक छोरी आयी और बोली- 
| "मामी ! तुझे नानी बुला रही है ?” 
मैंने कददा--“'वेटी ! तू कौन है १” हि 
उसने कहा-“अरी, मामी तू जानती नहीं, पीपलवारी 
श्यामो मेरी नानी लगती है |” 
मैंने कदा तू घसन्तो की बेटी है। अच्छा मैं तेरी नानी रे 
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पास जाती हूँ, तू यहाँ रहना । एक कारो सो छोरा नन्द को लाला 
घर में न जाने पावे तू यहीं देखना । घर में बहू अकेली है |” 
_ छोरी बडो चतुर मालूम पडती थी । उसने कहा-"'मामी ! 
में कल ही अपने गाँव से आयो हूँ, मैंने सुना है नन्द का लाला 
मास्न की चोरी करता है, मैं उसे जानती हैँ। तू जब तक न 
लौदेगी, तब तक मैं द्वार पर ही रहूँगी ।? 
यह सुनकर मैं चली गयी। जब मैं श्यामो चाची के घर मे 
पहुँची और उससे पूछा-'मुमे क्‍यों बुलाया है ।” तो उसने कहा- 
“मैंने तो नहीं बुलाया ।” मेने कहा--“अभी तो वसती बीबी की 
चोरी आपने भेजी थी, मैं ता उसे घर पर बैठा कर आयी हूँ ।?? 
वह बोली--“बहू तैंने भाँग तो नहीं पी ली, बसती तो अपने 
ससुराल है, उसके छोरी कहाँ हे, एक छोटा-सा छोरा है ।” 
है मैं समझ गयी, यह सत्र उती नटखट की चाल है। दौडी- 
दाउ घर आयी, तो क्या देखती हूँ, सब ग्वाल वाल माखन उडा 
रहे हैं, बह छोरी न्दरो को लौरे के लौंदे फेंक रही है। मैंने दूर से 
ही कहा--"दारी के, सडे तो रहो ।” उसी समय सांग दिसाकर 
फरिया उतारकर यही नटसट वोला~-“भाभी ! राम राम | अब 
तो चोर न कहेगी ।” 
यह कहकर सराओ फे साथ भाग गया । आकर मैने घर में 
देखा । दूध, दही, घो के सब बासन रीते पड़े हैं । बालक पलना 
पर पडा रो रहा है । बहू एक सम्भे से बँधी है। तब मैं समझ 
गयी, छोरी नहीं छोरा था और यही तुम्हारा भोरा घर फोरा 
या hm 
नन्द्रानी ने हसकर कहा--“तू कैसी लुगाई है तुमे छोरा 
छोरी की पहचान नहाँ । मेरे छोरा को छोरी बताती है ।?? 
इस पर एक दूसरी वोली-“शुम्हारा यह बालक न छोरी 
न छोरा यह तो घर,फोरा है १” ४7 के. ५ 
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यशोदा मैया ने कह्दा -- “तेरा इसमे कव घर फोरा है।” - ८ 
_ चेद बोली-“मेरी भी कहानी सुनो । पिछले माघ महीमे में 
हो मेरा गौना होकर आया है । तीन वर्ष पहिले जव मैं व्याह 

आयी थी, तब तुम्हारी गोदी में इन्हे देखा था। अब के जब 

आयो तभी सासूजी ने फेहा-"बहू, यशोदा के लाल से साव- 
धान रहना, वह सबका माखन चुपके-चुपके खा जाता है। दूष 
पा जाता है, दही को चाट जाता है |? 
... मैंने कहा-"“मोँ जो ! आप निश्चिन्त रहे । मैंने अपने माइके 
म हो नन्दलाल को चोरी की बातें सुन रसी हैं। मेरे यहां वे 
चोरी नहीं कर सकते |? 

सास ने कहा - “बहू बह बड़ा चंट है । ऐसा काइयाँ है कि, 
चुपके से घर में घुस जाता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता ।” 

मैंने फैद[--“अम्माजी ! मेरे घर में बह आया तो मैं पकड़ 
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न जाने क्यों ये आस पास चोरी करने आते, किन्तु मेरे घर 
में नहीं आते, मुझे गर्व था, कि ये मेरी चोरी न कर सकेंगे ।” 
एक दिन मैंने देखा ये अकेले आ रहे हैं, इनके चंचल नेत्र ही 
बता रहे थे, किये किसी ताड़ में घूम रहे हैं मेरी सास खेद 
पर गयी यी, मैं किवाड़ खोलकर एक ओर छिप गयी | इन्होंने 
इधर देखा उघर देरा, कुछ देर खॉसते मठारते रहे, 'फिर घोले-- 
“चाचा नहीं है क्या १७ में समझ गयी आज ये इसी ताड़ में हैं | 
कुछ न बोली । फिर चोले--“माभी ! किवाड़ क्‍यों सोल 
रसी है १४ 
` मैंछिपो बैठी रही । ये चुपके-चुपके घर में घुसे माखन की 
फमारी , मने नोचे हो रस दी थी । तुरन्त इन्होने गफफा मारा | 
फुड लादि हाय में लिये और इघर-उघर देखते हुए ज्यों हीं ये 
गना थाइते ये, त्यों ही आकर मैंने पट्ट से हाय पकड़ लिया 
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अर योली~-“कहो लालजी ! क्या बात है, तुमने और गोपियों 
"का घर समम रखा है क्या 7? 
' यह सुनकर लालजी सटपटा गये और रोमनी सूरत घनाकर 
चोले-“भाभी । मैं तेरे हाथ जोडता हूँ, पेर पूजता हूँ, हा हा 
खाता हूँ, फिर कभी तेरे घर न आउंगा, तू मुझे छोड दे ।” 
ने कहा--"'लालाजी ! अब चाहे, तुम ऐं करो चाइ सें 
करो । मेरी सास को आने दो जब तक में तुम्हे तुम्हारी मॉ के 
पास न ले जाओँगी तब तक छोड गा नहीं ।” 
यह्‌ सुनकर ये मेरी अनुनय विनय करके घोले- भाभी ! 
येरी सू तेरे बीद्धिया की सू, अब में कभी न आऊँगा।” 
मैं तो पकडकर तुम्हार पास लाने वाली थी, इन्हें रोते देख- 
कर मुझे दया तो आ रही थी, किन्तु मैन छोडा नहीं कहा तुम्हे 
बांधकर रखूंगी। यह सोचकर मैंने इन्हे एक सभे से बॉघ दिया । 
कुछ देर मे बोले--“भाभी ! तुमे दया भी नहीं लगती। मैं 
भागू गा थोडे ही, देस मेरे दाथ कैसे कस के बाँध दिये हैं, तनिक 
डोले कर दे ।” मुझे दया आ गयी जाकर देखा हाथ लाल हो गये 
थे मैंने सोल दिया। तब बडे प्यार से बोले--“भाभी तू बाँचना 
| ज्ञानतो ।? 
मैंने कहा--'तुम तो जानते हो, लाओ सिरमा दो ।” 
तब बोले--“देस, ऐसे गाँठ मारी कि जिससे बहुत भिचने 
अ पावे। यों एक चक्कर दिया, यो दो दिये और तीन बस, ऐसे 
सुझे फसकर बाँध दिया ।” मैंने कहा--"हो, अब समम गयी 
खोल दो !? तब आप बोले--“तिरा या तेरे ख़सम का सैं नौकर 
थोड़े ही हूँ जो सोल दूँ। खुलवा अपने दुलहा से।” यो कह 
बिल एफ माखन का लोंदा मेरे सघ मुख में लपेटकर भाग 
राये ।!?? 
मेरी सास लौटकर आयी उन्होंने कहा--“बहू ! बह ! अभी 
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तफ रोटी नहीं बनायी । चौके में ये के कैसे घुस रहे हैं। मरे 
लज्जा के मेरे मुख से तो शब्द भी नहीं निकला था। मुमे वेधा 
देखकर सास सब समझ गर्यौ और कहने लगी--“अवशय ही 
यह श्रीकृष्ण की वरतूत है, तू उसके फदे मे केसे फेस गयी। तू 
तो डींग मारती थी, कि मैं कभी उसके चक्कर में न आउँगी। 
यह सुनकर मैं लज्जित हुई सास ने मेरा बन्धन सोल दिया i 
_ यशोदा भैया ने कहा--“तुम भी तो मेरे बच्चे को बाँची 
हो। जो दूसरे को बॉघेगा, उसे एक दिन बंधना ही होगा | छेड 
छाड तो तुम ही पढिले से करती हो ।” 

इस पर एक तीसरी बोली--“नदरानी | तुम तो बिश्वास 
करती नहीं । यह ऐसे ऐसे वहाने बनाता है, कि हमें विवश होकर 
विश्वास करना होता है। एक दिन दौरा-दौर मेरे पास आया 
और बोला-“चाची | नागा चावाजियों की हमारे यहाँ एक बडी 
सारी जमात आयी है । मेया ने कहा हे, कुड दही मासन मैं ते 
घर से भी ले आऊ, घर घर से मॅगाया है।” 

मैंने कहा--“लालाजी ! दही मासन की क्या कमी है । नद 
रानी ने महात्माश्रों के लिये मँगाया है तो ले जाओ ।” 

यढ सुनकर रेंदा, पेंदा, सैंदा, सटकुआ मटकुआ, मद 
उठाकर चले। मेरे घर के पास ही एक सघन वटवृ दै । उस 3 
नीचे हो बैठकर अपने सघ साथियों को बाँट रहा था, स्त्रयमी 
"गा रहा था। वे सब छोटे-छोटे बालक धोती भी नहीं बाँधे ये। 
मैं उघर पानी भरने जा रही थी। बट के नीचे पगति देखकर 

। इनसे कहा--“कहो लालजी, तुम तो नागा बाबाजियों 

लिये दडी माररन लाये थे, यहाँ तो तुम आपस में ही दग 

हो ११" 

_ ये ढाँटकर चोले--“सतरी आँख फूट गयी हैं, क्या देखती 

नदा । ये सथ परमहस नागा याया दी तो हैं । भोग लग रदा” 
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तू मी चाहे प्रसाद ले जा । तुमे वर मॉगना हो बर माँग ले ।” हे. 
रानीजी | इस प्रकार के ये उपद्रव करते हैं ।” 
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यह सुनकर फिर चौथी गोपी बोली--* मेया ! तुम्हारी गोद 
में तो लालओ फैसे भोरे बने चैठे हैं । किन्तु तुम इन्हे चोरी करते 
देखो, तो हँसते हँसते लोट पोट हो जागी । एक दिन मैं सो 
रदी थी, घे उठकर खिरक में चले गय थे | जाने ये ससाशों 
के सग कहाँ छिपे थे चुपके से धर मे घुस आये । सुमे देखकर 
फुछुर फुछुर करके बाते करने लगे। मैं समझ गयी भासनचोरः 
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“आ गया । में और भी कपड़ा श्रोढ़कर सो गयी । तुरन्त ये इपर" 
उधर माखन सोजने लगे। पूरी बानरी सेना साथ थी, अब 
इधर-उधर माजन न मिला तो ऊपर देखने लगे । एक ने कहा 
“देखो, चोट्टी ने कितना ऊँचा टाँग दिया है।” उसी समय य 
बाले--“सारे ! दीले हौले बोलो | जाग पड़ी तो सब गुड़ गोबर 
हा जायगा ।” यह सुनकर सब चुप हो गये | एक ने कदा 
“कलनुआ ! बिना एक के ऊपर एक ऐसे चार जय तक न घढेंगे 
त तक काम चलेगा नहीं।” इस पर ये ही बोले--“सारे' 
तू ही पहिले घोड़ा बन ।” वह कुछ बड़ा था वढी घोडा बना 
उसके ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे चढ़े।फिर 
भी मटुकिया हाथ नहीं आयी। तब धीरे से लालजी बोले- 
“म्मटुक्तिया में छेद कर्‌ दो, किन्तु फटट होने से यह गोपी जाग 
'पड़ेगो इसलिये पहिले इसे कसकर बाँध दो ।” 
सब पड़ी सुन रही थी, मैंने सोचा--“ये उत्पाती छोकरे 
सुमे बाँध देंगे, तो मैं तो कहां की भी न रहूँगी। यह्‌ सोचकर 
मैं उठी और दौडकर किवाड्‌ वन्द कर दी।” तब वो येस 
घिवडाये अब दूध दही साना तो भूल गये । इन्होंने एक लड़के 
के शरीर पर सीरा लगाकर उस पर घुनी हुई रुई चिपका दी, 
सुख पर बबे की कलौंच लपेट दी । एक हण्डी फोडकर उसकी 
खप्पर बनाकर हाथ में दे दिया और द्वार पर सड़े हो गये। 
तथ तक मैं अपने अडोस पडोस की और गोपियां को भी बुला 
लायी । मेरी इच्छा थी, किसी प्रकार इन्हें पकड कर तुम्हारे 
"पास लाती ? 

मातर से ही ये कहने लगे--“चाची ! सोल दे अब फिर 
कभी न आवेगे ।?, 

मं चढुतन्सी गोपियाँ था, इमने सोचा हमसे ये भागकर 
"स जायेंगे। मैंने किवाङ सोली वो ये सब एक साथ चिल्लाने 

r क शक 
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-लगे--“भूत आया भूत आया।” जिसे इन लोगों ने भूत बना 
रसा था, वह हू हू करके हम लोगो की ओर दौडा हम तो सबकी 
सत्र डरकर इधर-उधर गिर पडी। ये सबके सब हँसते हुए भाग 
गये | इस प्रकार अनेक भोति के यह स्वॉग बनाना जानते हैं । 
कभी छोरी बन जाते हैं, कभी बायाज्ञी बन जाते हैं और कभी 
भूत बन जाते हैं।” 

है यशोदा मेथा ने कहा - “बहू ! तैंने सपना देखा होगा, मेरा 
छाटा सा लाला ये सब बातें क्या जाने | सपने मे ही तू जाग 
गयी होगी । इतना छोटा वच्चा आँधेरे से घर की वस्तुओं को 

से ढूंढ सकता है |” 

| इस पर एक अन्य सखी वोली--“अब रानी । तुम हम सब 
को तो झूठी सममती हो इसके लिये झॅघेरा उजेला एक सा ही है 
तुमने जो इसे मणियों की मालाएँ, सशिजटित 'आमूपण पहिना 
रखे हैं, इनसे अंधेरे घर में भी प्रकाश हो जाता है, दीपको से भी 
अधिक प्रकाश प्रतीत होने लगता है ।” 

मेया ने कहा--/जब तुम सब हो कहती हो, तो लो, मैं 
इसके शरीर से सभी आभूपणां को उतारे लेती हूँ” 
इस पर कई गोषियों ने मैया को रोकते हुए कहा--“मैया ! 

सुभे हमारी शपथ हे, जो बच्चे के आभूपणों मै हाथ भी लगाया 
ता बच्चे को आमूषणों से हीन करना अशुभ होता है, तुम 
इसके आमूषणों को उतार भी खो, दो इसका श्रीअङ् ही ऐसा 
दिव्य प्रकाशमान है, कि अंधेरे में भी उजेला कर देता है। अन्ध- 
कार तो इसे देखते ही डरकर भग जाता है। मेया! इसलिये 
आभूपणो को तू मत उतार ।” 

बै मेया ने कहा--“तुम सब ही आ-आकर मुमे उलाइना देती 
तो कहती हूँ, मेरा भोरा बच्चा इन सब बातों को क्या 
ज़ ” 
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उस पर गोपी बोली--“नन्दरानी ! तुम विश्वास करो, यह 
पर-घर जाकर चोरी करता है और सबको छकाता है |” 
यशोदा रानी ने कहा--“मैं तो तब बिश्वास करूँगी, जब 
जुम इसे पकडकर मेरे पाम लाओ । वैसे तो जो चाहे जिसे चोरी 
लगा दे।” i 
इस पर एक गोपी ने कहा--“अन्छी बात है, मैया 
र्याम को पकड़कर तुम्हारे पास लाउँगी ।” छ 
सूत ज्ञी कहते है--“मुनियो ! जब बहुत-सी बातें बताने 
भी यशोदा मैया को विश्वास न हुआ, तो कुळ गोपियाँ और भ 
बातें बताने लगा ।? 
छ्प्पय 
कहे भिरके आइ हमें ही चोर बतावै । 
रानी तेरो पूत मूत बनि कबहुँ डराव ॥ 
बन्दर लावे पकरि कहे जो ताक काटे। 
खिलसिलाइ हंसि जाइ जबहि हम जाकू' डाटे ॥, 
चितवन मह टोना भरथो, वानी मितरी सम मधुर । 
करे काज अन्याय के, तोड लागे अति पुग 


— So — 


रीकृष्ण को अपराधी सिद्ध करने का 
प्रयत्न 


[ ८5७६ ] 
एवं घार्ष्यान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ 
स्तेयोपायैविरचितकृतिः सुप्रतीको यथाऽऽस्ते । 
इत्थ भ्त्रीमिः समयनयनश्रीयुखालोकिबीभि- 
वर्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न ह्यपालब्धुमैच्डत्‌ ॥% 


(धीमा० १० स्क« ८ भ० ३१ श्लोक) 
छप्पय 
मैया ! कह लों कहें वात कछु कहत न आवे। 
निशि दिन चोरी युक्ति सोति उत्पात मचावै॥ 
मुख ते सीटी मार बाल गोपाल समेटे । 
देखे ओयन लिप्यो बही टट्टी कू धैठे॥ 
साइ, बिगारे, उल्ीचे, बर्तन फोरे हुँसि परै। 


त्यायि देहि मल मूत्र हु, घर गन मेलो करे॥ 
Ahtttateansaeeeeteesttetitdetegtietdittddhnsbtddd 


# श्रोशुकदेवजी कहते है-“'राजन, ! गोपिकायें उलाहना देती हुई 
यशोदा मैया से कह रही हँ--“चन्दरानी ! यह तुम्हारा लाला इस प्रकार 
को भनेको बार घृष्टता करता है। हमारे स्वच्छ घरो मे मल-सूत्र भी 
कर देता है । यह नित पतन चौरी सम्बन्धो ही प्रविप्कारो का प्रन्वेषण 
करता रहता है, किन्तु इस समय केसा सरल बना है, मानो बुछजानता 
हो नही ।” इस प्रकार गोपियां यशोदाजी को सुनातो सी जाती थी 
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काम कोई न बुरा है न अच्छा है, प्राणी न कोई बुर हैन 
भन्या, सभो भगवान्‌ के बनाये हुए हैं। अन्छे घुरे की कल्पना 
हमने अपने स्तर्थं से अपने अपने कारण कर रसा हें। जिसमें 
अपनापन हो जाता है, उसमें अ्रच्चाई ही अच्चाई दियाई देती 
है। जो पराया प्रतीत होता है, उसके गुण भी श्रवगुण से लगते 
। जीन का जहाँ अपनापन हो जाता हे, वहाँ वह बेंघ जाता है। 
अपने की सथ बातें सहनी पड़ती हैं, रोकर सहो चाहे हँसकर 
सहो, मिना सहे निरीह न्वी, क्योकि वह अपना जो हूँ। अपने 
हाथ फी वनी रोटी, अपने सेव की उत्पन्न हुई वस्तु श्रस्वादिष्ट 
होने पर भो स्पादिष्ट लगती हे । जीव तभी तर दुःस का अनुभव 
करवा हे, जब तक ससार को अपना समझना हूँ, क्योंकि ससार 
दुश्समय है, जहाँ इसने श्रीकृष्ण को अपना सम लिया, इनमे 
अपनापन स्थापित कर लिया, तहाँ दु स का नाम भी न रहेगा। 
प्रत्येक घटना में सुसर का अनुभव करेगा, क्‍योंकि बे श्रीहरि सुस” 
स्परूप हैं | उनकी प्रत्येक चेष्टा सुसप्रद है, आनन्ददायिनी है। 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो । आप नेत्र बन्द करके ध्यान 
करें। बडा भारी बिस्तृत नन्देभवन का प्रागण है। उसमें सिंघांडे 
बल दुई जाजिम बिद्यी है । उस पर रग विरगे पी ब्द 
छुर ६। पश्चिम की ओर सहारे सहारे कई मस्नद्‌ (बडे स्वच्छ 
घुले तकिये) रसे हैं । बीच के बड़े तदि के सहारे ता मैया 
ठी हैं। शेष तकिये बेसे हो इधर-उधर पड़े हैं। कहने पर भी 
मिसी ने उनका सहारा नहीं लिया । भला नन्द्रानी के सम्मुस 
उनका बराबर तकिया लगाकर कौन चैठ सकती है । उनका सुस 
पूवकी ओर है। उनके रद्द. सम्सुस सहस्नों गोपियाँ रङ्ग विरङ्गी 
भौर मय स चचल हुए नेम दजे ऊँप्ण को बार-बार निहारती भी बाती 


पी । इन उब बातो को सुनकर यशोदाजी हंस जाती, बे भपने लाला को 
चमकावी मो नही थी । ? 
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आदनो ओद घूं घेट मारे विविध भाँति के लँद्दगा पहिने घैठी- 
हैं। गोपियाँ प्रायः सभी युवती हैं। सभी का घूं घट अ कुटियों 
तक हे, कुछ नयी वहुएं लम्बा घुँघट मारे बैठी है, तर्जनी और 
मध्यमा उंगली के सहारे घूचट को कैची के समान करके ये 
नन्दरानी की गोदे मे बैठे श्यामसुन्दर को निरन्तर निहार रही 

। बोच वीच में हँसी कौ वात आने पर सव हँस जाती हैं, 
अनुराग के कारण सबके हृदय हिलोरें ले रहे हैं । सवके नेत्र 
आनन्द उद्रेक से चमक रहे हैं | उनकी चोलियों की तनी कसी 
हुई है, अति अनुराग के कारण जव उनका वल्षःस्थल घढ़ जाता 
है, तव पेसा लगता है मानों तनी टूट ही जायँगी । नँदरानी के 
सम्मुख जो केलने मे निपुण गोपियों हैं, वे ही बातें करती हैं । 
रह तिरङ्गी ओढ़नियों के कारण वह आँगन विविध रङ्ग के फूलों 
से फूनी फुलबारी के सद्दश प्रतीत होता है । 

यशोदा मैया का शरीर कुछ स्थूल है। गौरवर्ण के अंग पर 

विविध भोति के आभूषण चमक रहे है । जब वे द्वाथों को इधर 
से उधर उठातो हैं, तो चुरी और आभूषण सनसनाने लगते हैँ । 
उनका मुख विशाल और तेजपूर्ण है । अवस्था दल जाने पर भौ 
उनके शरीर मे बृद्वावस्था के चिह प्रतीत नहीं 'होते, एक घुटने 
को नवाये दूसरे को श्रीकृष्ण की पीठ से सटाये तकिये फे सद्दारे 
वैठो हैं। उनके सामने पान इलायची फे थार रखे हैं सामने दो 
परिचारिकाएँ खड़ी हैं । उनको गोद में भीकृष्ण कुछ तिरहे हुए 

येठे है, उनका मस्तक माता के स्तनो से सटा है । अंचल मे श्याम- 
सुन्दर मुख थिपाये हुए हैं, वे कहने वाली गोपी को कनसियो से 
देस लेते हैं और सेनों ही सेंनों में कुछ सकेत करते हैं। इससे 
योपी को कहने मे और उत्साह मिलता है, वह निद्वाल हो जाती 
है। अब वह कह चुकती है और माता उसके बदले में उससे 
तक करती हैं, उसे ही डाँट देती हैं तो आप मन ही मम 
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जाते हैं और उसे सींग दिखाकर, अपने दुख को माता के अंत 
में छिपा लेते हैं, पहिचानते हैँ और सिर हिलाकर इ संव 
करते हैं, अर्थात्‌ आज तू भी उपालम्भ देने आयी है। अच्छ 
यात है, देखा जायगा | 
_ यतक जो कह रही थी, उसके चुप हो जाने पर दूत 
चालो--“मेया ! दूध दही ही यदद खाता हो सो भी बात नहीं। 
हमारे छप्परों पर सखाओ सहित लाठी मारता है, जिससे सब 
हरा करकट दूध, दही, माखन तथा अन्य वस्तुओं मे पड़ जाता 
। कभो-कमी हमारी लकड़ियों को विखेर जाता है । कमीकमी 
दर का कूड़ा लाकर ऑगन में फेंक जाता है। महो की मदु- 
कियाँ को फोड़कर घर भर में मट्ठा ही मद्ठा घह्दा जाता है । चून 
की राख को इधर-उधर छाट जाता है। पानी के मडका 
फाड़कर घर भर में कीच कर जाता है ।” 
इस पर यशोदा मैया बोलौं--“घर में कूड़ा करकट डालना 
"वा बड़ी बुरी वात है । क्यों रे कनुआ ! तू ऐसा करता है?” 
भगवान्‌ बोले--“मैया ! तू इन सथ चोटिटयों की बाद सुन 
ले । सथ मैं इकट्ठा ही उत्तर दूँगा, मैंने किसके घर में कूड़ा डाला 
है, किसके आँगन में कोच की हद?” 
यद्‌ सुनकर एव श्रन्य गोपी बोली--' 'हाय ! रानी इस तनि$ 
से छोऊरे पर कैसी-केल्ी बातें बनाने आ गयीं हैं । झुमे तो झगे 
"म भा लज्जा आती है संकोच लगता है । यह कांच ही नं 
करता और मो बड़े-बड़े उत्पात करता है ।” 
5 यशोदा मैया योली--“इन्द्दे भी तो सुन्‌, क्या क्या बरा 
दस पर बढ़ी गोपो योलो--“दिवाली के लिये मैंने अपने पर 
सा ल।प-पोतकर स्वच्छ चना रखा था । आँगन ऐसा लीपा था, *ि 
मसरा मो जहाँ रपट जाय ! मैं तो पर फे भीतर दी यी, य 
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अपनी सेना लेकर पहुँच गया । इधर उधर घूमकर यह चुपके से 
चोले--"अभी तो वह घर के मौतर हे, अभा अँघेरा भी है फिर 
“आवँगे ।? 
इस पर एक बोला--' हमे तो सारे ! लघुशका लगी हे।” 
इस पर कई घोल उठे हमे भी लगी है हमें भी लगी है । इस 
पर इनमें जो मनसुखा हे वह बोला--“सारे ! तुम सबको लघु- 
शका लगी होगी मुझे तो दीर्घशका लगी है” 
तब यही तुम्हारा नाडला बोला--“अरे सारे । और कहाँ 
जाओगे केसा लिपा पुता स्वच्छ स्थान है मारो यहीं हाथ ।? 
बस, फिर क्या था इसकी अनुमति पाते ही, उसी स्थान पर 
खड़े होकर सब छोकरे वर्षो सी करने लगे । इम पर मनसुखा 
चोला--“बपी तो अच्छी हो रही है, किन्तु गर्जन नहीं हो रही 
। इतना सुनते ही कई एक पक्ति में लेंगोटी खोल-खोलकर वेठ 
गये। भातर से मैंने फिटिर फिटिर का शाब्द सुना तो मैं बाहर 
निकलकर आयो । दुर्गधि क कारण नाक फटी जा रही थी। वहाँ 
फटी लकड़ी पडी था। मैं चेला लेकर दौडा--“दारीके, ओ ठहर 
तो जाओ । तुमने मेरे आँगन को टट्टी समम रखा है ।” इतना 
सुनते हो सब भाग खडे हुए । इसी समय अगी को बुलाकर मैंने 
से उसे स्वच्छ कराया । मेया | तुम ही सोचो यहद अच्छा 
काम हे, भले घर के लडकों को ऐसा करना चाहिये ?” 
माता ने श्रीकृष्ण की ठोडी उठाकर पूछा--“क्यों रे क्यु ! 
चू ऐसा करता है ??? 
श्रीकृष्ण बोले--“अ मैया ! मैं अकेला, ये इतनी मुंड की 
झुंड हैं; तू मेरी बात तो मानेगी नहीं, यह जो मुँह भटका 
मटकाकर घमधल्लो सी कह रही हैं, इसे तो में भली भाँति 
जानता हूँ, इसके साथ तो मैंने अवश्य झगड़ा किया हे। वात 
यह थी, कि यहद हमारे सिरक के सामने ही लँददगा उठाकर बैठ 
«€ 
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गयी । उधर से कहाँ बडे बूढे गोप भी श्राते जाते ये, यह निर 
बैठी ही रदी । मुझे बडा बुरा लगा, मैंने एक इंट उठाकर मारी 
जिससे इसका लेगा, फरिया सभी वख सराव हो गये। अद 
चू ही वता । इसे खेत में जाना चाहिये या निर्लज्ज की तरह 
खिरक के द्वार पर बैठना चाहिये । तभी से यह मुझसे बिग 
गयी है | में यो जब तक अंधेरा रहता हे तभी तक जगल में 
शौचादि से निदृत्ति होकर लौट आता हूँ ।” है 

यह सुनकर वह मोटी-सी गोपी हँस पडी और बोली- 
“दाय ¦ श्यामसुन्दर । तुम इतनी भूठी बातें तुरन्त गढ लेना 
कहाँ से सीख आये हो १९? 

इस पर यशोदा मैया ने कहा--“यह कमुआ चचल तो 
अवरय है, किन्तु जितनी तुम इसकी याते बता रही हो, उन पर 
झुमे विश्वास नहीं होता |” ह 

शीघ्रवा से श्रीकृष्ण बोले--“मैया ! तू कभी इन चोटिटया 
फी यात पर विश्वास मत करना । ये सबकी सब चोरी करती है 
कोई गोबर चुराती हैं, कोई बेल पर से लौकी, नेडुआ तोड़ हे 
जाठी हैं, तेरी आँच बचते ही ये वस्तुं को उड़ा देती हैं। यहाँ 
भी ये कुछ न कुछ चोरीको ही ताड में आयी होगीं। बहाना 
बनाती हैं और आने को क्या कारण बतावें। सफेद झूठ बोलता 
दे, मूठ मौ योले तो बनाकर बोले, इन पर मूठ योलना भी नहीं 
आवा! चारी भौ लगावों तो किसी और वस्तु की लगातों) * 
मागन काँ चोरी क्यो करने लगा। हमारे याँ नौ लाख गौएँ हैं। 
पाना फी मोति दूध दही बहता दै | कीच की भाँति मासन पई 
अदा ४ । फिर मुझे क्या पड़ी दै, जो मैं मासन चुराने जाउँ। 
छ यमन्पीस पुत्र नहों, अकेला मैं द्वी वो हूँ। तू घाटे वो छत 
सिया मापन में छुपो सकती है । स्य मुझे परुड्कर, पर में के 
जाए हैं, मेरे सुख में मापन दखनी हैं। मेरे गड पर लपेट देगी 
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हैं। मुँह मटकाकर सैंन चलाकर पुतली घुमाकर जाने ये क्या- 
क्या कहती हैं, मुझे बार-बार छाती से चिपटाती हैं । इनकी 
लीलाएँ ये हो जाने इनके मन की कोई थाह नहीं पा सकवा। ये 
अपनी चोरी छिपाने को मुझे चोर बताती हैं ॥? 
यशोदा मैया ने कहा--“ऐसे मैं किसी की बात न मानूँगी । 
यदि मेरा लाल चोरी करता है, तो चोरी करते समय ही उसे 
पकेडकर मेरे पास लाओ । यों कहने को तो यह तुम्हे भी चोट्टी 
बताता है परन्तु इसकी बातों का मौ में बिश्वास नहीं करती |? 
> टि सुनकर गोपियॉँ उठ पडी और योली--“अच्छी बात 
६, हम तो पहिले ही जानती थीं, कि तुम उलटी हमें ही डॉटोगी । 
फटकारोगी, अपने लाल को नहीं घमकाओोंगी । अच्छी वात है, 
हेम कभी पकड़कर भी तुम्हारे पास लावेंगी । सौ बार चोर कौ 
चो एरु बार शाह की भी बन जाती है ।” ऐसा कहकर थे अपने 
अपने घर को चली गयीं। कृष्ण माता की गोदी में ही से उनकी 
आर मुँह मटकाते रहे । 
गोपियो ने आपस में समिति की और कहा, कि कृष्ण को 
को नेन्सी गोपो पकड़ेगो ? उसो समय घरसाने की एक नयी बहु 
गकल में विवाह के आयी थी, उसने कहा अच्छी बात है, ४ 
कड़क दिखाऊँगी ।” बाल चार समिति के गुप्तचर विभाग की 
भोर से श्रीकृष्ण को भी यह सूचना मिल गयौ, कि अमुक गोपी 
ऊष्ण को पकड़ने का बीरा उठाया ह| 
राँनकजी ले पूछा--“सूतजी ! श्रीकृष्ण से आकर किसने 
"दे दिया १९ 
सूती बोले--“भहाराज | घर के भेदिया ही ठो सब भेद 
वात है । उस "गोपी का एक छोटा सा देवर भी था। वह भी 
पर समिति का सदस्य था। उसी ने;बताया--“कनुआ भैया ! 
एम ने तुझे पकड़ने का वीरा-उठाया है ।” Fost 


e ‘ट 
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यह सुनकर हॅसते हुए नन्दलाल बोले--“अच्छी दाव है 
देखा जायगा, बह मुझे पकडत हे या स्वय परडी जाती ॥ । 
अव बह गापी दिन रात्रि श्रीकृष्ण की ही ताड में रहने लगी। 

श्रीकृष्ण को जो पकडने की प्रतिज्ञा करता हैं, प्ण खी 
प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, स्वय पकड में आ जाते हैं, और ङस 
पकड़ा देत हैँ । एक दिन अपनी सब सेना को साथ लेकर अंधे 
म दी उस गापी क घर में गये । सब सखाओं को द्वार एर 5 
करके सावधान कर गये और कह गये, “कोई मेरे पीछे न झे 
यदि में पकडा जाउँ तो सघ मेरा साथ दें मेरे पाढरे म 
घर तक चलें।” सबने उनऊी आज्ञा शिरोधार्य की । आज पी 
आप स्वय पकड़ाने गये थे, गोपी माखन सामने ही रखकर डि 
हुई पकडने को तैयार बैठी थी । आपने मढुकियों में से मादन 
निकाला और पालथी मारकर भोग लगाने लगे, जय 
माखन खा चुरे तब पीछे से आकर गोपी ने पदूट से पे 
पकड लिया और बोली--“कहो लालाजी ! उस दिन की याद 
है, मैया की गोदी में बेठे वेडे मुझे चोर बता रहे थे, श्रव पुग्दा 
गालों में शुलचे लगाकर तुम्हें छरी वक की याद दिलाउँगी। 
यदद मैया की गोदी नहीं है गोपी का घर है ।”? हर 

आप तो हँस पड़े और वोले--“मामी ! तेरी सू, तेरे खसन 
की सू, अब मैं तेरे घर न आउँगा ।? हि 

गापी ने कहा--'मैं अपने घर से वढती दो हूँ नहँ, जा छ 
रापथ सा रहे हो । अपने पारा की शपथ साओ थपनी मैया 
रापय साझ | अब शपथ खाने से काम न चलेगा, हु भाई 
पकड़कर मैया फे पास ले चलेंगी [” 

आप उसके पैर पकड़कर बोल्ले--“मामी ! ऐसा मत के 
नदी ठो मैया झुमे मारेगी । तू ही चा खो दड दे ले! ठा 
लहंगा को यसुनाजी में घो ज्ञाऊँ [7 
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. गोपी बोली -“न मुझे लेंहगा घुलाना है न फरिया। मुझे 
ता तुम्हारी मरम्मत करानी है, सो भी मैया के हाथों । चे बहुत 
कृहती थों, मेरा बच्चा चोर नही है । आज सब जान तो जायेंगे, 
र थोरा नहीं घर फोरा है, इसके पेट में हाथ भर लम्बी दाढ़ी 
[| १) 
श्रीकृष्ण रोने लगे। गोपी ने कहा--' 'तुम्हारे इन झूठे 
अआाँपुओं से मैं पसीअने वाली नहीं आज तो तुम्हें मैं पकड़कर ही 
चगूगरी ।? 
आप मोरी सूरत बनाकर बोल्ले--“'तेरी इच्छा ले चल ।” 
अव क्या था, गोपी ने कसकर, कलाई पकड़ ली और 
मीकृष्ण उसके साथ चल दिये वह तो उस गाँव की बहू ही ठइरी । 
वहू भी पुरानी नहीं नयी, इसलिये घूघट मारकर श्रीकृष्ण को 
केसकर पकड़कर चल दी । श्याम की सेना भी संकेतानुसार पीछे- 
पीछे चोर है घोर है, चोर पकड़ा गय ) चोर पकड़ा गया, कहती हुई 
पोच्ने-पीठ्रे चली । मार्ग मे जाते-जाते श्रीकृष्ण ने कहा-“भाभी ! 
प इतनी निष्ठुरता क्यो करती है, देर तू कितना कसकर मेरा 
दाय पड़े है, यह हॉथ दुखने लगा है इसे पकड़ छे |” गोपी को 
मोङष्ण को कष्ट देना तो अभीष्ट ही नहीं था, उसे तो माता के 
सम्मुस यह तिद्ध करना था कि तुम्हारा लाल चोरी करता है । 
उसने इस हाथ को छोडकर दूरा हाथ पकड़ लिया । जच वह 
नन्दजी के चौपाल के समीप पहुँची तो वदाँ उपनन्दजी, सनन्द्जी 
आदि बहुत-से बूढ़े वू गोप बैठे थे, उनमें से कोई इसका जेठ 
खगता या कोई ससुर कोई ददिया ससुर। इसने डेढ हाथ लम्धा 
घूषट सार लिया। तभी श्याममुन्दर घारे से बोले--भाभी ! 
ग यद हाथ भी दुखने, लगा, अवके इसे पकड़ ले )" यह 
सुनेऊर घूंघट में से विना देसे ही उसने हाथ बढ़ाया, श्रीकृष्ण 
ने तुरन्ठ पीछे आने वालों में से उसके देवर का हाय उसके द्वायों 
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में दे दिया । उसे पहिले ही सिसा पढ़ा दिया था,' अतः बह डु 
बाला नहीं |? 

भरष्ण पीछे से दौढ़कर दूसरे द्वार से मैया की गोद में जा 
बैठे । मैया ने >दा--“लाला ! इतना हॉप क्यों रहा है !” 

श्रीकृष्ण बोले में खिरक में से आ रहा था, सो बह 
ऊेदखना बन्दर मेरे ऊपर सों-खो करके दौड़ा । मैं वहाँ से लॅया- 
पया दाडा आया हूँ ।? * नि 

मैया ने भयभीत होकर कृह्दा-- बेटा ! कदी उसने दाव वो 
नहीं मार दिया ?” न ॥ 

श्री कृष्ण बोले--“ना, मैया ! दोत कैसे मारता मैं वो ऐसा 
भागा कि वह मेरी पराई भी न पा सका । तनिक मैं वेरी गोदी 
में सोझँगा !” 'सो जा वेटा ? कहकर माँ श्याम की सुन्दर 
सुचिकण पीठ को यपथपाने लगीं । इतने मे ही वह गोपी जा 
गयी ओर बोलौ--.“मैया पाँइन लागू । तुम बहुत कहती हैं 
कि कमी चोरी करते हुए मेरे लाला को पकड़कर लागो । देखो, 
आज मैं इसे पकड़ लायी । अब तो तुम हमें झूठी न बताओगी |” 

नन्द्रानी ने कहा--"केसे पकड़ लायी, किसे पकड़ लायी ! 
चात तो बता चैने भाँग तो नहीं पी ली है ९१ : > 
' गोपी ने हृढ़ता के स्वर में कहा--“चोरी करते हुए तुम्हारे 
लाला को पकड़कर लायी हूँ, तम्हारे ज्ञाला को । देख लो अभी 
तक इसके मुँह में माखन लिपटा है ।? 

मैया बोलौं--“अरी, सुरतैंमन ! घंधट उठाकर देख तो सही 
यह मेरा लाला है या तेरा देवर है। मेरा लाला वो मेरी गोदी में 
सी रहा है |! * 

गोपी ने जो घूंघर उठाकर देखा, तो उसके आश्चयं का 
ठिकाना नहीं रहा । चोली “सैं पकड़कर तो कन्द्दाई,को लायी 
थी यइ धीच में देवर केसे दो 'गया १? 


[ 
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मैया ने हसकर कह्ा- आज तो देवर को पकड़' लायी है, 
कल पने रसम को मत पकड़ लाना। तेरे हाथ लगने से वच्चा 
अदल जाता है, तो अपने पति को भी मत बदल देना ।” यह 
सुनकर गोपी लज्जित हुई । , 
" श्रीक्षष्ण बोले- “मैया ! यह बड़ी चोट्टी है, घर के दूध की 
मलाई को उतारकर चुपके-चुपके खा जाती है। इसके देवर ने 
अपने भाई से बता दिया होगा, इसोलिये उसे धमकाने यहाँ 
पछ लायी है, तू इसकी बात का पिश्वास मत करना ॥? 

पढ सुनफर वह गोपी उल्टे ही पैसे लौट गयी । श्रीकृष्ण 
उठा मारकर हँसने लगे । बालकों ने भी तारी बजायी | चव 
ओझष्ण बोले--“मैया ! ये ग्वाल वाल इकठ्ठे हो गये हैं, इन्हे 
आब भर पेट मासन खिला दे ।” मैया ने बड़े प्यार से कहा-- 
“आओ, चेराओ ! पेर भरफे मासन सा लो |” सघको एक- 
एक सौदा मासन एक-एक बड़ी डरो मिश्री की मैया ने दी। 
सप मान मिश्री कर कूदते-उछ्लते अपने अपने घर चले 
गेये । श्रीकृष्ण का साहस अब और भी अधिक बढ़ गया । ये 
दिन दढाड़े डाका डालने लगे । चोरी का मासन खाने में उन्हें भी 


आनन्दे आता और जिनका मारन चुराते उन्हें भी अत्यधिक 
ता। ` 


~ भाषि डॉटफर बोले--“कहां जा रहे हों, तू पूछने घाली कौन 


दाती है। हमारा सकुन बिगाड़ दिया । सवेरे ही सवेरे टॉक 
सद्या ।” 


गोषी चोली" उुम्दाय सहुन सव जानती हूँ, यहाँ 
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तुम्दारी दाल नहीं गलने की, मेरे यहाँ चोरी नहीं कर सकते। 
यदि फिर इधर कभी आये तो अच्छा न होगा ।” 
आप बोले--'चल इट ! तेरे याप की गली है । हजार बार 
आवेगे, तू मना करने वाली कौन है ९” यह कहकर भाग ग्ये। 
गोपी प्रतीक्षा करतो ही रही । उसे पल-पल भारी हो गया। 
श्याम अब आते हैं अय आते हैं, करते-करते सूर्यास्त हो गया। 
सम्पूण राजि तारे गिनते-गिनते उसने वितायी । प्रातःकाल मान 
आशा में बैठी रही । श्याम नहीं आये, उसकी व्या- 
कसेठा वढ्ने लगी । खाना-पीना छुछ भी नहीं सुहाता था, दूसग 
'दिन भी समाप्त हुआ बैरिनि राति फिर उसी तरह बितायी । श्रव 
स्यामसुन्द्र पर नहीं रहा गया । वे आये और गोपी की मतोः 
कामना पूर्ण की । 

प्रजी कहते हैँ--“मुनियो ! गोपियों के मुख से नित्य ही इम 
की चोरी की बातें सुनकर माता के मन में भी इच्छा हुई श्याम 
कब चोरी का मारन खाते देखूँगी । चांद्याकल्पतर श्रीहरि 

ने माता की इच्छा पूर्ति का भी बिचार किया ॥” 


छप्पय 
नेदरानी सुन हँसी कहें मदमाती तुम सब । 
केगुआा सम ढिग रहे करे घर घर चोरी कब 
ऊपर तं करि रोप कहें गोपी तुम रावी । 
पत्त करोगी पत्र प्रथम ही हमने जानी॥ 
जो निह बाहर करतु है, सो घर महाँ हृ करेगो । 
चोरी फरो दरड फिर, हैको तमक परेगो ॥ 


gr 
~ 


